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मेरे जीवन मे कृपा 
च्छरेपा शब्द मेरे लिये केवल शव्द मात्र नहीं ह । वह पसा महामंत्र दै 
जिसने मुद्ये धन्य वना दिया है ओर उसे वार-वार्‌ दुहाते हए मु 
पुनरुक्ति का बोध ही नहीं होता है। कूपा कं साय मुह्ये एक शब्द 
जोड़ना अच्यन्त प्रिय दै, जिसे प्रेममूर्तिं भरत ने प्रभु के समक्ष कहा था- 
नाय न मोहि सदेह कटु सनेहु सोक न मोह । 
कंवल कूपा तुम्हारिहिं कृपानंद संदोह । । 
कूपा की आवश्यकता किमे नहीं है? किन्तु सभी सिद्धान्तो मे उसके 
साय कुष्ठ-न-कुछ जोड़ा ही जाता है। ज्ञानी को ज्ञान-दीप प्रज्वलित करन 
के लिये जौ उपकरण चाहिये उत्तमँ सर्वप्रथम श्रद्धा की आवश्यकता दै 
ओर वह श्रद्धा की गाय प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होत्ती दै - 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । 
जौ हरि कूपा हदय बस आई । । 
पर गाय मिल जानं परं भी उसे सकर्मका चारा तो चाहिये ही ओर 
यह ज्ञान कं साधक को पुरुषार्ध करने के लिये प्रेरितं करना डै। 
कर्म-सिद्धान्त मेँ मनुष्य शरीर की प्राप्ति को भगवत्‌ कूपा कै 
रूप मेँदही स्वीकार किया गया है - 
कर्र्हैक करि करुना नर देही । 
देत हेतु बिनु हेतु सने्ठी | । 
भले ही यह मानव शरीर कृपा से प्राप्त हुआ हौ, किन्तु साधन करना 
ही उसका मूल लक्ष्य ईै। 
साधन धाम मोक्ष कर द्वाराः भक्ति सिद्धान्त मे कृपा को 
सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किन्तु वँ भी साधना की आवश्यकता 
का प्रतिपादन तौ किया दी गया दै ओर वह भी स्वयं प्रभु के श्रीमुख 
ते - 
भगति कै साधन कट बखानी । 
सुगम पथ मोहि पाव प्रानी । । 
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इसलियै इन तीनों सिद्धान्तो मँ कृपा के साथ केवल शब्द जोड़ना उपयुक्त 
प्रतीत नहीं हीता दै। एेसी स्थिति मेँ कृपा ओर पुरुषार्थं शब्द स्वयं 
इसी सत्य की ओर इगित करता टै ओर जव कृपा ओर पुरुषार्थं पर 
प्रवचन किया जा रहा हो तव 'कंवल कृपा' शब्द वरह अनुपयुक्त हो 
सकता दै। एसी स्थिति मँ श्री भरतजी महाराजं कं कंवल कृपा शब्द 
को क्यों इतना अधिक महत्व दे रहा हः 

यह बड़ी विचित्र-सी वात हौगी कि एक ओर तौ भँ कूपा कँ 
साध पुरुषार्थं शब्द को अनिवायं वता रहा ह। तव भला केवल" शब्द 
के मेरे इस आग्रह कें पीठे एक विशेष कारण है। उसे एक दृष्टा 
करूप्मं ही देना चार्हणा किं मनुष्य कं शरीर कं साथ जिन अवस्थाओं 
का वर्णन किया गया दै, उसमें किशोर, युवा, वृद्ध से कुछ-न-कुछ आशा 
तो की दही जाती दै। किन्तु एक अवस्था पेसी है जहा पर उससे कोई 
आशा नहीं रखी जाती । वह दै “शिशु अवस्था, । 

अतः यों कह सकते है कि माता-पिता की आवश्यकता सभी 
अवस्थाओं मे विद्यमान रहती टै, किन्तु बालक कं लियै तौ "केवल" शब्द 
काही प्रयोग किया जा सकता है! उसे तो केवल' मँ की कृपा ही 
प्राप्त हत्ती दै। वह उस समय की सारी क्रियाओं के लिये मँ पर 
आश्रित है। इस अर्थ में अपने आपको एक एसे शिशु कं रूप मेँ देखता 
हँ जित्तकं जीवन मेँ केवल प्रभु की कूपा ही सव कुछ दै । किन्तु व्यासासन 
पर बैठकर जो व्याख्या की जाती है, वँ पर "केवल' शब्द सार्थक सिद्ध 
नहीं होगा क्योकि तब उपदेश की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । 
उपदेश तो कषठ करने की प्रेरणा देने कं लिये ही दिया जाता है । इसलिये 
इस पुरुषार्थ जर कृपा कं सामंजस्य कौ वातत करना दी युक्तियुक्त है । 
कृपालु प्रभु ने अपनी कृपा सं जिस व्यासासन पर मुद्रे आसीन किया 
है, उसमे वही अनिवार्य टै जौ प्रवचनं मेँ कटय गया है। 

ग्रन्थ छपनै सै पहले जौ मुद प्रतीक चिहन मिला उस्म धनुष 
वना हुआ था। मैने उस्म वाण जोड़ने कौ आवश्यकता समद्मी शायद 
यह धनुष ओर वाण मेरे लिये "कृपा ओर पुरुपार्थ' का सवस श्रेष्ठ 
प्रतीक दै। धनुष कृपा ठै ओर वाण पुरुषार्थ । वाण सक्रिय दिखायी 


५/। 


देता है। लक्ष्य-भेद भी उसी के द्वाग किया जाता दै। इसी मँ बाण 
की सार्थकता है। पुरुषार्थं का उद्देश्य भी तो जीवन कं लक्ष्य को पूरा 
करना है ओरं बाण स्वयं अपनी क्षमता से गतिशील नहीं हौ सकता 
उसे तो चलानेवाला योद्धा जिस दिशा में भेजना चाहता है उसी दिशा 
म प्रेरित कर देता $ ओर पुरुषार्थ के पीछे वह कृपा ही तौ रै जो 
व्यित कै जीवन में सक्रियता के रूप में दिखायी देती है। इसलिये 
कृपा का घनुष ओर पुरुषार्य के बाण कौ ही मैने प्रतीक चिट्न कं 
रूप मँ चुना। 
शरी हनुमानूजी की लंका-यात्ना कौ गोस्वामी तुलसीदासजी ने 

हसी रूप मेँ देखा । उन्होने श्री हनुमानजी की तुलना श्रीराम के वाण 
से की- 

एही भोति चलेउ हनुमाना । ८ (ज 
सव कछ हनुमानजी ही करते हए प्रतीत हौ रहं € । ईसं लिय जव प्रभु 
ने उनते प्रश्न किया किं तुमने लंका जलाने जैसा कठिन कार्यं कसे 
सम्पन्न किया। तब श्री हनुमानूजी ने प्रभु के प्रताप की महिमा कौ 
जर ही सकंत किया - ` 

नाधि सिंधु हाटकपुर्‌ जारा । 

नितिचर गन बधि विपिनं उजारा ।। 

सौ सब तव प्रताप रधुराई। 

नाय न कषु मोरि प्रभुताई | । 
स्वयं गोस्वामी तुलसीदास की विनय-पत्रिका मेँ अनगिनत वारं कूपा शब्द 
का उपयोग किया गया है। 


~ रामकिंकर 


\/॥ 


|| श्री गमः शरणं मम ।। 





परम पूज्य महाराजश्री कं दारा लिखित पूर्वलेख “*मेरे जीवन मेँ 
कृपा” का प्रत्यक्ष प्रमाण यदि देखना हो तो वह मेरा जीवन दहै! परम 
पूज्य महाराजश्री तौ अवतार पुरुष रँ । एसी चेत्तना्पँ शरीर ग्रहण कर 
संसार मेँ आती ओर जाती प्रतीत होती है, क्योकि हम सभी देहधारी, 
इन्दि्यो को ही प्रमाण मानते ै। 

परम पूज्य सद्गुरुदेव कं सैवाश्चय मँ आने कं वाद एक ही 

मानवीय चिंता मेरी बालबुद्धि को सताती रहती धी ओर जव-जव नै 
बालसुलभ परम पूज्य महाराजश्री कं समक्ष यै रखती थी - “आप मुङ्ञ 
इस संसार मेँ अकेला तो कभी नहीं छोहंगे?" उसका उत्तरं वाणी 
मे, लेखन मँ, गद्य ओर पद्य मेँ भगवान्‌ कौ साक्षी रखकर प्रत्येक 
रूप मेँ परम पूज्य महाराजश्री नै सकारात्मक ही दिया कि- “वै निरन्तर 
तुम्हारे पास ही रर्हगा ।'* उस समय उन वचनो का अर्धं मेरे लिये 
कुछ ओर था, आजं उन ब्रह्मवाक्यं की व्याख्या भिन्न रूप मेँ समञ्च 
आ रही दै । परम पूज्य महाराजश्री की सगुण लीला संवरण की अवधि भलै 
ही पाँच ताल हौ पर मुज लगता दै कि इतना कुठ घटित हौ गवा, 
संसार का, लौगौँ का जौ रूप देने कौ मिलता वह अप्रत्यापित ओर 
सर्वया कल्पनात्तीत रै। 

परम पूज्य महाराजश्री कौ कृपा की अनुभूति आज जितनी गहराई 
से होती ई 
जौ अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सौई।। 

पहले तो दुलार, प्यार ओर छोह रूपी कृपा मेँ ही जीवन सम्पुटित 
था। अव धैर्य, विवेक, शक्ति ओौर बोध रूप मेँ परम पूज्य महाराजश्री 
अपनी कृपापूर्णं उपस्थिति की अनुभूति निर्तर करवा दहे है। 

परम पूज्य महाराजश्री ने अपन पूवलिख में "धनुष" को "कृपा" के 


५।॥ 


"पणिरिरि ॥ 


खूप मँ व्या्यायित किया टै ओर "वाण" कौ ““ुरुषार्यः" । भारतीय 
ज्योतिष कं अनुकूल परम पूज्य महाराजश्री की जन्यकुण्डली की राशि 
"धनु है, अर्थत "कूपा' राशि मेँ ही परम पूज्य महाराजश्री प्रकट 
हुए । * "मंदाकिनी" का नामकरण किस राशि मेँ परम पूज्य महाराजश्च 
न किया वह गँ नहीं जानत्ती, पर आंजनेय श्रीहनुमान्‌जी की तरह यदि 
मँ उनका बाण वनकर परम पृज्य महाराजश्री के अधूरे लक्ष्य का भेदन 
कर सक, तव तौ मेरे जीवन की सार्धकता दै। 
जिमि अमोघ रघुपत्ति कर बाना। 

पुरुषार्थं की क्षमता प्राप्त करने कं लिये भी तो कृपा की याचना 
क्ररनी पडेगी, क्योकि - 

मै सिस प्रभु सनेह प्रतिपाला। मंदरं मेर किं लेहिं मराला।। 

नन्हा शिशु सारी क्रियाओं के लिये अपनी मँ पर आशितं होता 


है। गोस्वामीजी कं शब्दौ मे 


मति अति नीचि ऊँचि ठचि जाष्ठी। 
चहिअ अमिज जग जुरह न छाषछठी।। 
छमिहहिं सज्जन मोरि दिठङई । सुनिहहिं बाल बचन मन लाई ।। 
मुह तौ लगता है किं "कृपाः ओर “पुरुषार्थ' साधकं के जीवन 
मं अर्खेलिर्यो करते रहते दै, मानौ हमारे आराध्य प्रभु अपने भक्तों 
कं साय अंखि-मिचौनी कं खेल का आनंद ले रहे दहै। 
रामायणम्‌ द्रस्ट भी पुरुषार्थं करता हआ प्रतीत हो रहा &ै, पर 
सत्य यह है किं परम पूज्य महाराजश्री के कृपात हम सभी पात्र यही 
अनुभव करते है कि 
सधन अमा मे जाको सुधर सनेह दीप, 
दूरि अंधियारी करि सुषमा भरति है। 
घोर भव घाम तै श्रमित को समीप आये, 
जाकी कूपा कौमुदी सुसीतल करति दै। 
प्रकाशन यज्ञ मँ अनैकानेक महानुभावं की आहति पड़ी ३। 
समर्पित साहित्यकार, पत्रकार, धक्तहदय डा. सत्यनारायण प्रसाद 
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को मार्गदर्शन हम पग-पग पर प्राप्त होता रहता है । परम पूज्य महाराजश्ची 
को जितनी गहराई से उन्होनि समक्चा है, उनकी समर्पित साधना अनुकरणीय 
है। 

वैकुण्ठवासी श्री विजयकुमार जजोदिया के धर्मपरायण पुत्र दय श्री 
हरीश एवं सौ. निर्मलाजी, श्री श्रवण प्रवं सौ. विभाजी नै इस ग्रन्थ की 
आर्थिकं सेवा करकं अपने पूज्य माता पित्ता कं द्वारा डाली गयी पुनीते 
परम्परा क्रो कायम रखा है। परम पृज्य महाराजश्री सै जाजौदियां दम्पति 
का वड़ा स्नेदपूर्णं संबंध था। परम पृज्य महाराजश्री का वात्सल्य ओर 
स्नेह, जाजोदिया परिवार कं संभी सदस्यं कौ प्राप्त हो ओर अपनी 
अहैतुकी कृपा की वर्षा करते रहँ । यही परम पूज्य गुरुदेव के चरणों 
म प्रार्थना| 

श्रीरामायणम्‌ आश्रम कं सेवक वृन्द जैसा सहयोग प्रदान कर रहै 
हँ वह स्तुत्य दै। परम पूज्य महाराजश्री का सुभाशीष इन सभी महानुभावो 
को प्राप्त हौ । साथ मेँ उन सभी सुधी पारकवृन्द जौ परोक्ष मेँ रहकर 
इस कार्य कं संवर्धन मे तन, मन, धन से सेवारत है। 

"कूपा ओर पुरुषार्थ परम पूज्य महाराजश्री की अनैक लोकप्रिय 
ग्रन्थो मे से एक दै। उसकी बेदृती हह मोग कौ दष्टिगत रखकर पारकं 
के लिये यह नया संस्करण परम पृज्य महाराजश्ची के चरणो मेँ समर्पित 
है- 

त्वदीयं वस्तु सद्गुरुदेव 
तुभ्यमेव समर्पयेत । 


सदैव श्री सद्गुरु चरणाध्चित 
मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरजी 


॥ श्री रापः शरणं चय।॥। 





रामानुजदास्री श्रीमती सीता देवी जाजोँदिया तथा 
रामानुजदासर श्री विजय कूमारजी जाजोंदिया 











।। श्री रामः शरणं नम ।। 
सविनय 

कूपा ओर पुरुषार्थं जीवन की वास्तविकता का प्रतीक ड । युग तुलसी 
परम पूज्य श्री रामकिंकर जी महराज द्वारा रचित दस्र अमृत्त-सागर कों 
प्रकाशित कने का सौभाग्य एवं पुरुषार्थं हँ मिला । यह ईअवर की असीम कृपा 
है। 

निःसंदेह यह हमारे पूर्वज, पितर एवं वैकुण्टवासी माता-पिता की भहती 
अनुकम्या टै कि उन्न हमारे जीवन कौ जो दिशा दी, आज उसी धर्ममार्ग पर 
हम चल पा रहे । श्युग तुलसी प्रम पूज्य महाराजं श्री रामकिंकरजी' 
सै पूज्य मौ रामानुजदासी श्रीमती सीता दैवी जाजोदिया त्था पूज्य वाबूजी 
रामानुजदास श्री विजय कूमारजी का बहुत ही घनिष्ठ ओर गहरा सम्बन्ध था । 
जव भी परम पूज्य महाराजश्च मुंबई पधारते, हमारे घर मेँ उनका निम॑त्रण, प्रसाद 
सुनिश्चित था । परम पूज्य महाराजश्री का एसा व्यवित्तत्व था कि उनकी सन्निधि 
मे व्यक्ति के अंतःकरण मेँ शरणागत होने का भाव स्वयं स्पूर्तं होता धा। 
समस्त परिवार कं सदस्य हम सभी वच्चो कौ दंडवत् प्रणाम करके आश्ीवदि 
लेने का नियम पूज्य वावूजी नै वना दिया था। आज भी उनका वही स्नेहाशीष 
हे प्राप्त है । 

हमारे पूज्य मौँ-वावूजी, हमारे जन्मदाता, अपने जीवन कँ अल्पकाल मेँ भी 
मानव कल्याण कं लिये इतना कु कर गये ओर हम वच्च कौ अच्छे संस्कारों 
कौ अथाह पूंजी दे गवे, यह सवे भगवद्‌ कूपा ही है । विना किसी पुरुषार्थ के 
वे अपनी कूपा की वृष्टि हम पर कर्‌ रहे हँ ओर यह सदैव ही सम्पूर्णं परिवार 
पर चनी रहे, यही उनकं चरणों मेँ विनम्र प्रार्थना है। 

इस प्रकाशन को हम अपने पृज्य ्मौ-पापा को समर्पित करते &। यह 
प्रकाशन जन-जन यं ज्ञान का प्रकाश फैलायेगा यह हमारा विश्वास ३ै। 

हम पज्य दीदी माँ मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरजी के हदय ते आभार जो 
परम पूज्य म्रहाराजश्री कं प्रदचिहूनं पर चलकर इस अमृतमय चिन्तन कौ 
जन-जन तकर पूर्हुचाने मं प्रयासरत टै ओर हरम यह सेवा काने का अवसर 
दिया । 


~ निर्मला“हरी्ा जाजोदिया 
विभा^श्रवेणं कुमार जाजौदिया 


| 





| श्री रषः भशं च्व ।। 
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॥ श्रीराषः शरणं मम्‌ 





महाराजश्री : एक परिचय 


प्रभु की कृपा ओर प्रभु की वाणी का यदि कोई ततर्धक पर्यायवाची शब्द 
टटा जाए, तौ वह दै -प्रज्ञापुरुष, भक्त्ितत्त्व द्रष्टा, सन्त प्रवर, "परमपुज्य 
महाराजश्री रामकिंकर जी उपाध्याय । अपनी अपृतमयी, धीर, गम्भीर- 
वाणी-माधु्यं द्वारा भक्ति रसाभिलाषी-चात्तकौं को, जनसाधारण एवं 
वुद्धिजीवियों कौ, नानापुराण निगमागम षट्शास््र वैदो का दिव्य रसपान 
कराकर रससिक्त करते हए, प्रतिपल निज व्यक्तित्व व चरित्र मेँ 
श्रीरामचरितमानस के ब्रह्म राम की कृपामयी विभूति एवं दिव्यलीला का 
भावात्मक साक्षात्कार करानवाले पूज्य महाराजं श्री आधुनिक युग कं 
परम तेजस्वी मनीषी, मानस कं अदभुत जिल्पकार, रामकथां के अदितीय 
अधिकारी व्वाल्याकार रै। 

भक्त-हदय, रामानुरागी पूज्य महाराजश्नी ने अपने अनवरत अध्यवसाय 
से श्रीरामचतितिमानसत की मर्मस्पर्शी भावभागीरथी बहकर अविल विश्व 
कौ अनुप्राणित कर दिया रै। आपने शास्त्रदर्शन, मानस के अध्ययन कं 
लियै जौ नवीन दृष्टि ओर दिशा प्रदान की दै, वह इसत युग की एकं 
दर्लभ॒ अदित्तीय उपलव्यि है- 

जैसे पूज्य महारा्जश्री का अनूठा भाव दर्शन वैसे ही उनका जीवन 
दर्शन अपने आप में एक सम्पूर्णं काव्य है । आपकं नामकरण मेँ ही जैसे 
श्री हनुमानजी की प्रतिच्छाया दर्शित होती दै। वैसे ही आपके जन्म की 
गाथा मेँ ईश्वर कारण प्रकर होता ६ै। ओपका जन्म १ नवम्बर सन्‌ 
१६२४ कौ जबलपुर (मध्यप्रदेश) मे हआ । आपकं पूर्वज मिर्जापुर कं 
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बनी नामक गौँव कं निवासी थे। आपकी माता परम भक्तिमती श्री 
धनेसरा देवी एवं पिता पज्य पं. शिवनायक उपाध्यावजी रामायण कं सुविन्न 
व्याख्याकार एवं श्रीहनुमान्‌जी महाराज के परम भक्त थे । एसी मान्यता 
& कि श्रीहनुमानूजी के प्रति उनके पूर्णं समर्पण एवं अविचलं भक्तिभाव 
कै कारण उनकी वदती अवस्था मेँ श्रीहनुमत्‌जयन्ती कं टीक सातये दिन 
उन्दँ एक विलक्षण प्रतिभायुक्त पुत्ररल की प्राप्ति दैवी कृपा से हई । 
इसलिए उनका नाम रामकिंकर अथवा राम क्रा सेवक रखा गया। 

जन्म सै ही होनहार व प्रखर बुद्धि कं आप स्वामी रहे है। आपकी 
शिक्षा-दीक्षा जवलपुर व काशी मे हर । स्वभाव से ही अत्यन्त संकोची 
एवं शान्त प्रकृति कं वालक रामकिंकर अपनी अवस्था कं वच्च की 
अपेक्षा कुछ अधिक गम्भीर थे । एकान्तप्रिय, चिन्तनरत, विलक्षण प्रतिभावाल 
सरल बालक अपनी शाला मे अध्यापकों कं भी अत्यन्त प्रिय पात्र यै। 
बाल्यावस्था से ही आपकी मेधाशक्तति इतनी विकसित धी कि क्लिष्ट 
एवं गम्भीर लेखन, दैश-विदेशं का विशद साटित्य अल्पकालीन अध्ययन 
मँ ही आपके स्मृति पटल पर अमिट रूप सै अकित हौ जाता था। 
प्रारम्भ से ही पृष्टभूमि करै रूप में माता-पित्ता कं धार्मिक विचार एवं 
संस्कारे का प्रभाव आप पर पड़ा। परन्तु परम्परानुसार पिता कं अनुगामी 
वक्ता चनने कान तौ करई संकल्प था, न कों अभिरुचि 

कालान्तर में विद्यार्थी जीवन मेँ पूज्य महाराजश्री कं साथ एक एसी 
चामत्कारिक घटना हुई कि जिसके फलस्वरूप आपके जीवन ने एक नया 
मोड लिया। १८ वर्ष करी अल्प अवस्था मेँ जव पूज्य महाराजश्री अध्ययनरत 
धे, तव अपने कलदेवता श्री हनुमान्‌जी महाराज का आपकां 
अलौकिक स्वप्नदर्धन हज, निसयें उन्होने आपको वटवृक्षं कं नीचे शुभासतीन 
करकं दिव्य तिलकं कर आशीवांद देकर कथा सुनाने का आदेशं दिया 
स्थूल रूप में इस समय आप विलासपुर मेँ अपने पूज्य पिता क साध 
एष्धियँ मना रहे थे। यहं पिताश्री की कथा चृन्न-स्ही शी । ईश्वरीय 
संकल्पानुसार परिस्थिति भी अचानक कु एसी बन गहं कि अनायास 
ही, पृज्य महाराजश्री कें श्रीमुख ते धी पिताजी कं स्यान पर्‌ कथा कन 
कता प्रस्ताव एकाएक निकल गया । 

आपके द्वारा श्रोता समाज के सम्प यह प्रथम भाव प्रस्तुतिं धी । 








+\/॥ 





किन्तु कथन शैली व वैचारिक शृंखला कुष एसी मनोहर बनी किं 
श्रौतासमाजन विमुग्ध हौकर, तन-मन व सुध-बुध खोकर उसमे अनायास 
ही वैध गया। आप तो रामरस की भावमाधुरी की वानगी बनाकर, 
वाणी का जादू कर मीन थै, किन्तु श्रौता समाज आनन्दमग्न हीन पर्‌ 
भी अतप्त था। इस प्रकार प्रथम प्रवचन से ही मानस प्रेमियों कं अन्तरं 
मँ गहरे पैठकर जपने अभिन्नता स्थापित कर ली। 

फेसा भी कहा जाता टै कि २० वर्षं की अल्प अवस्था में आपने 
एक ओर स्वप्न देखा, जिसकी प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास कं ग्रन्थों 
कं प्रचार एवं उनकी खोजपूर्णं व्याष्या में ही अपना समस्त जीवन 
समर्पित कर देने का दृट्‌ संकल्प कर्‌ लिया। यह बात अकाट्य है कि 
प्रभु की प्रेरणा ओर संकल्प से जिस कार्य का शुभारम्भ होता है, वह 
मानवीय स्तर से कुछ अलग ही गति-प्रगत्ति वाला हौत्ता ६ै। शैली की 
नवीनता व चिन्तनप्रधान विचारधारा कं फलस्वरूप आप शीघ्र ही विशिष्टत 
आध्यात्मिक जगत्तु मँ अत्यधिक लोकप्रिय हो गए्‌। 

ज्ञान-विज्ञान पथ में पूज्यपाद महाराजश्री की जितनी गहरी पैट थी, 
उत्तना ही प्रबल पक्ष, भवितत साधना का, उनकं जीवन मेँ दर्शित हौता 
है। वैसे त्तौ अपने संकौची स्वभाव के कारण उर्टने अपने जीवन कीं 
दिव्य अनुभूतिर्यो का रहस्योद्घाटन अपने श्रीमख सं वहत आग्रह कं 
वावजूद नहीं किया । पर कर्ही-कर्हीं उनकं जीवन कं इस पक्ष की पुष्टि 
दूसरों कं द्वारा जर्हौ तरह प्राप्त होती री । उसी क्रम मं उत्तराखण्ड कं 
दिव्य भूमि ऋषिकंश में श्रीहनुमानजी महाराज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, 
निष्काम भाव से किए गए, एक छौटे से अनुष्ठान कं फलस्वरूप हजा!! 
वैते ही श्री चित्रकूट धाम की दिव्य भूमि मेँ अनेकानेक अलौकिक 
घटनां परम पूज्य महाराजश्ची कं साथ घटित हई । जिनका वर्णन महाराजश्च 
के निकटस्थ भक्तौ कं दारा सुनने कौ पिला! परमपूज्य महाराजश्च 
अपने स्वभाव कं अनुकूल ही इसं विषय में सदैव मौन र्हे। 

प्रारम्भ में भगवानु श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाभूमि वृन्दावन धाम कं 





परमपूज्य महाराजश्री, ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज के आदेश 


पर आप वह कथा सुनाने गए । वहाँ एक सप्ताह तक रहने का ५५४ संकल्प 
धा। पर यँ कं भव्तत एवं साधु-सन्त समाज मेँ आप इत्तनै लौकप्रिय 





हए किं रस तीर्थधाम नै आपको ग्यारह माह तक रोक लिया। उन्दीं 
दिन मे आपको वह कं महान्‌ सन्त अवधूत श्रीउडिया वावाजी महाराज, 
भक्त शिरोमणि श्रीहरिवावाजी महाराज, स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज 
को भी कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। कहा जाता है कि अवधूत 
पूज्य श्रीउडिया वावा, इस होनहार बालक कं श्रीमुख से निःसृत, विस्मित 
कर देन वाली वाणी से इतने अधिक प्रभावित थे करि वै यह मानते 
थै किं यह किसी पुरुषार्ध या प्रतिभा का परिणाम न हौकर्‌ कं शुद्ध 
भगत्वकृपा का प्रसाद दै। उनकं शब्दं मँ “क्या तुम समन्नते हो, 
किं यहे बालकं बोल रहा है? इसकं माध्यम से तो साक्षात्‌ 
ईश्वरीय वाणी का अवतरण हुआ है}"' 

इसी बीच अवधूत श्रीरडिया वावा से संन्यास दीक्षा ग्रहण करन 
का संकल्प पकं हृदय मँ उदित्त हआ ओर परमपुज्य वावा कं समक्ष 
अपनी इच्छा प्रकर करने पर्‌ वावा कं दारा लोक एवं समाज कं कल्याण 
हैतं शद्ध संन्यास वृत्ति सं जनमानस सेवा की आज्ञा मिली। 

सन्त आदेशानुसार एवं ईश्वरीय संकल्पानुसार मानस प्रचार-प्रसार 
की संवा दिनःप्रतिदिन चारों दिशाओं मेँ व्यापक होती गई। उसी बीच 
काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय सं आपका सम्पके हआ । काशी मेँ प्रवचन चलत 
रहा धा । उस गोष्टी मँ एकं दिन भारतीय पुरात्व ओर साहित्य कं प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ एवं चिन्तकं श्री वासुदेव शरण अग्रवाल आपकी कथा सुनने कं 
लिये आए जौर जापकी विलक्षण एवं नवीन चिन्तन शैली से इत्तने अधिक 
प्रभावित हए कि उन्हौनि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कं कुलपति श्री 
वेणीशंकर आ एवं रजिस्ट्रार श्री शिवनन्दनजी दर से एतां ठणऽ (विलक्षण 
प्रतिभायुक्त) प्रवक्ता कं प्रवचन का आयोजन विश्वविद्यालय प्रांगण मेँ रखने 
का जाग्रह किंया। आपकी विदत्ता इन विद्वानों कं मनोमस्तिष्क को पसे 
उद्देलित कर गहं कि आपको अगल वर्षं से ग्विजिरिग प्रोफंसर' कं नाते 
काशी हिन्दु विश्वविद्यालय मँ व्याद्यानं दैने कं लिये निमन्तित किया गया । 
इसी प्रकार काशी मँ आपका अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैसे श्री हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, श्री महादेवी वमां से साक्षात्कारं एवं शीर्षस्य सन्तप्रवर का 
सात्रिध्य भरी प्राप्त हञा। 

पूज्य महाराजश्री परम्परागत कथावाचक नहीं ई, क्योकि कथा 
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उनका साध्य नही, साधन है । उनका उद्य है भारतीय जीवन पद्धति 
की समग्र खोज अर्थात्‌ भारतीय मानस का साक्षात्कार । उन्हनि अपने 
विवेक प्रदीप्त मस्तिष्क से, विशाल परिकल्पना सै श्रीरामचस्तिमानस क 
अन्तर्यो का उद्घाटन किया है। आपने जो अभूतपूर्वं एवं अनूरी 
दिव्य दृष्टि प्रदान की दै, जो भक्ति-ज्ञान का विश्लेषण तथा समन्वय. 
शब्द ब्रह्म कं माध्यम से विश्व के सम्मुख रखा है, उस प्रकाश स्तम्भ 
कं दिग्दर्शनं ०५५ आज सारं इष्ट मार्ग आलोकित हौ रहै रै! आपके 
अनुपम शास््नीय पाण्डित्य दारा, न केवल आस्तिको का दी ज्ञानवर्धन 
हौता द अपितु नयी पीट के शंकालु युवकौ मँ भी घमं ओर कर्म का 
भाव संचित हौ जाता है। "कीरति भनिति भूति भलि सोई....कं 
अनुरूप टी आपने ज्ञान की सुरसरि अपने उदार व्यक्तित्व से प्रबुद्ध ओर 
साधारण सभी प्रकार के लोगों में प्रवाहित करके श्वुध विश्राम" कं 
साध-साथ सरकललल जन रजनी बनाने मँ आप यज्ञरत है। मानसं सागर 
मे विरे हए कः विभिन्न त्नौ को रसैजौकर आपने अनेक आभृषण रूपी 
रन्यो की सृष्टि की है। मानस-मन्धन, मानस-चिन्तन, मानस-दर्पण, 
मानसःमुक्तावली, मानस-चरितावली जैसी आपकी अनेकानेक अमृतमयी 
कृतिरयो है जो दिगूदिगन्तर तक प्रचलित रहेगी । आज भी वह 
लोगों को रामकथा का अनुपम पीयूष वितरण कर रही ह जौर 
भविष्य मं भी अनुप्राणित एवं प्रेरित कती रहेमी । तदुपरान्त अन्तरष्टरीय 
रामायण सम्मलन नामक जन्तरष्ट्रीय संस्था कं भी आप अध्यक्ष रे। 

निष्कर्षतः आप अपने प्रवचन, लेखन ओर सम्प्रति शिष्य परम्परा 
दारा जिस रामकथा पीयूष का मुक्तहस्त से वितरण कर रहे ह वह 
जन-जन कं तप्त एवं शुष्क मानस भँ नवशक्ति का सिंचन कर रही 
है, शान्ति प्रदान कर समाज मेँ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चेतना जाग्रत्‌ 
कर्‌ रही है। 

परमपूज्य महाराजश्री का स्वर उसी वंशी के समान दै, जो स्वर 
सन्धान कर सभी को मन्तरमुग्ध कर्‌ देती है। वंशी मेँ भगवान्‌ का स्वर 
ही गजता है। उसका कोई अपना स्वर नहीं होता । परमपृज्व मह्मराजश्री 
भो एक एसी वंशी रै, जिसमे भगवान्‌ के स्वर का स्पन्दन होता ड। 
साथ-साथ उनकी वाणी कं तरकंश से निकले, वै तीण विवेक के बाण 


ती 





अन्ञान-मोह-जन्य पीडित जीव की भ्रान्तिर्यो, दुर्ृत्तियोँ एवं दोषो का 
संहार करते ै। यों आप श्रद्धा भौर भक्ति की निर्मल मन्दाकिनी 
प्रवाहित करते हए महान्‌ लौक-कल्याणकारी कार्य सम्पन्न कर रह है। 

रामायणम्‌ ट्रस्ट परम पूज्य महाराजश्री रामकिंकरजी दारा संस्थापित 
एक पेसी संस्था है जो तुलसी साहित्य ओर उसके महत्‌ उदरश्यो कौ 
समर्पित है। मेरा मानना है कि परम पृज्य महाराजश्री की लेखनी से 
ही तुलसीदासजी को पढ़ा जा सकता है ओर उन्हीं की वाणी से उरनं 
सुना भी जा सकता है । महाराजश्री कं साहित्य ओर चिन्तन को समदम 
विना तुलसीदासजी के हदय को समञ्ञ पाना असम्भव है । 

रामायणम्‌ आश्रम अयोध्या जह महाराजश्री नै £ अगस्त सन्‌ २००२ 
कौ समाधि ली वँ पर अनेकों मत-मतान्तरों वाले लोग जव साहित्य 
प्राप्त करने आते है तो महाराजश्री कं प्रति वे एेसी भावना उडेलते 
है कि मन होता है कि महाराजश्री कौ इन्टीं की दृष्टि से देखना चाहिए । वै 
अपना सवक न्वौछावर करना चाहते ई उनकं चिन्तन पर । महाराजश्री कं 
चिन्तन ने रामचरितमानस कं परं घटनाक्रम को ओर प्रत्येकं पात्र कौ 
मानसिकता को जिस तरह सै प्रस्तुत किया है उत्को पटृकर आपको 
पैसा लगेगा कि आप उस युग कँ एक नागरिक हैँ ओर वे घटनां आपकं 
जीवन का सत्य है। 

हम उन सभी श्रेष्ठ वक्ताओं कं प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
प्रकर करते दै तो महाराजश्री कं चिन्तन को पटृकर्‌ प्रवचन करते है 
ओर मंच से उनका नाम बोलकर उनकी भावनात्मक आरती उतारकर 
अपने बड़प्यन का परिचय देते है। 

रामायणम्‌ ट्रस्ट के सभी टरस्टीगण इस भावना से ओतःप्रोत ह 
कि ट्रस्ट की सबसे प्रमुख सैवा यही होनी चाहिए किं वह एक स्वस्थ 
चिन्तन कं प्रचार-प्रसार मेँ जनत्ता कौ दिशा एवं दृष्टि दै ओर एसा 
सन्त॒लित चिन्तन परम पूज्य श्रीरामकिंकरजी महाराज मे प्रकाशित होता 
ओर प्रकाशित करता दिखता है। सभी पाठकों कं प्रति मेरी हार्िक 
मंगलकामनाप 

प्रभुं की शरण मेँ 
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| श्र रापः छरणं मम ॥ 


चर्यत पुज 


प्रम श्रद्धेय पृज्य श्री स्वरूपानन्दजी महाज, उपस्थित्त समस्त सन्तो ओर्‌ 
ब्रह्मचारियो कौ मै शत्त-शत नमन करता हँ । आप सव जौ यहाँ इस पावन 
आश्रम मेँ एकत्र हए दै भगवत्‌ कथा-श्रवण के लिए, आपका स्वागत है । प्रभु 
की कृपा से अनेकं वर्षो से वह सौभाग्य मिलता रहा है किं आपके समक्ष य 
आकर राम-कथा से जडे हुए जो सन्देश ओर सह्भेत हं उन पर कुछ चर्चा 
करता रहा हँ । परम श्रद्धेव स्वामीजी नै अभी जिस प्रश्न की ओर सङ्कत 
करिया, वह प्रश्न ओर सच तौ यह है करि उस प्रश्न का उन्होने स्वरूप भी 
प्रस्तुत कर दिया । उसका समाधान भी उस छिपा हुआ है । पर उनका यहे 
आदेश दै इसलिए रामचरितमानस की कृपा ओर पुरुषार्थ पर क्या दृष है, इस 
पर कुछ कहने कौ चेष्टा करूंगा । मुञ्चे आशा है कि आप एकाग्रता ओर शान्ति 
सै सू्नेगे। आप इतने वर्षो से मृञ्ञे सुनते रहे ह इसलिए किसी तरह के 
मनोरञ्जन की आशा महसे नहीं करेगे, पर आप परी तनमयता सै, जौ बात कही 
जारही दै उसे सुनने का कष्ट करेगे, कृपा करेगे । 

भगवान्‌ श्रीराम ने रामचरितमानस में विविध प्रसङ्घौ मँ अनेक उपदेश 
दिए है पर उनमें भिन्नत्ता दै । उनमें कुछ वाते तो एेसी हँ जिने साम्य है, 
किन्तु कु मे भिनता है । इसका तात्यर्य क्या हे 2 इसका अभिप्राय यही है 
कि कोड भी उपदेश प्रत्येक व्यक्ति कै लिए समान रूप से उपयोगी नही 
होता । मानो प्रत्येक व्यकिति वैसे देखने मेँ रूप ओर आकृति मेँ अलग-अलग 
है बुद्धि ओर स्वभाव मेँ अलग-अलग है, उसी तरह से यह स्वाभाविक ह कि 
कोई उपदेश यदि सामने वाले के लिए उपयुक्त न हो तौ वह चाहे कितना भी 
उत्कृष्ट क्यो न हो, उसके जीवन कै लिए वह कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा । .. 
इख पर एक बहे महत्व की वात, जिस पर आपकी दृष्टि गई होगी या जानी ` 
चाहिए कि भगवान्‌ श्रीराम जव किसी विशिष्ट साधक के लिए उपदेश देते है 
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तो वह एक प्रसङ्ग हं । जसे उन्हनि लक्ष्मण के प्रश्न कै उत्तर मे लक्ष्मणजी को 
उपदेश दिया, शवरी के प्रसह्र मे भगवान्‌ श्रीराम ने शवरीजौ कौ उपदेश 
दिवा । हनुमानजी के प्रसङ्ख मे प्रभू ने संक्षेप में हनुमानजी को उपदेश्च दिवा । 
यै उपदेश व्यवरित-विश्ञैष को सामने रखकर दिए गए ह । किन्तु 'मानस' मे 
एक पसा उपदेश है जो व्यक्ति के सन्दर्भ पे न होकर सारे समाज को सामने 
रखकर दिया गया है । 
आप उत्तरकाण्ड मेँ पदते हं कि जव प्रभु श्री राघवेनद्ध अयोध्या कै 
सिषासन पर समासीन होते है वह रापराज्य का वडा दिव्य ओर अनोखा 
तर्णनं दै । उस भरसह्घ मे भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र अयोध्यावासियों को आमचित 
करते है । राजा यौँ तो आदेश दैत्ता है ओर यदि कोई राजा की आज्ञा का 
उल्ल्घन करता ह तो उसे दण्ड भी मिलता है । किन्तु परभु ने यह जो वाक्य 
कटे वह आदेश नहीं ओर उसे आदेश न कँ तो परी तरह से उपदेश भी नही 
कह सकते क्योकि भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र ने स्पष्ट रूप समे अयोध्या के नागरिको 
को एक भाई के रूपमे, एक मित्र के रूप में सम्बोधित करिया । उस सम्बोधनं 
गँ भगवान श्री राघवेनद्र ने जो उपदेश दिए ह उसमें कोई व्यक्त तिंशेष उनके 
समक्ष नही है । वहनँ पर भी भगवान्‌ ने छूट दे दी है । उपदेश में छट होती 
है 1 आप सुनते है उसमे आपको जो प्रिय लगता दै या आपको लगता ह कि 
आप इवे कर सकते ह उतना आप करते र । इसलिए भगवान्‌ श्रीराम ने 
अयोध्यावासियों से कटा कि मँ जौ उपदेश तुर्हे देने जा रहा हू कहँ करहु 
जौ तुमहिं सुहाई ।' मैं तौ कह ही रहा ह पर उसमें जो तुदं अच्छा लगे वह 
ग्रहण करौ । ओर यहाँ भी प्रभु नै एक बातत कह दी । वक्ता को यदि टोक द 
तो यह परम्परा महो महीं मानी जाती, पर्‌ प्रभु ने कहा क्रि यदि मेरी वाणी के 
द्वारा कोई वाक्य पेसाहो जो सहीन ल्मे, नीति कै तिरुद्ध लगे तौ आप रौक 
दै । आप भय छोडकर महये रोक सकते है 
जौ अनीति कलु भाषौ भाईु। 
त्तौ मोहि बरजहु भय व्रिसराई ।७/४२/६ 
यह जो सदेश, उपदेश प्रु नै समस्त प्रजा को सामने रखकर दिया, वहं 
ठेसा उपदेश है जो अधिकांश लोगों क लिए हं । जो अपवाद हँ उनकी बातत 
जाने दै, उनके लिए भगवान्‌ अलग उपदेश देते हं । वेह एक बडे महत्व का 
सूत्र दै । उसे साधना आर कृपा को लेकर प्रभु न जो वाक्य कहा वह बड 
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महत्व का है । वह जो शरीर मनुष्य को प्रप्त हुआ है इसकी तुलना में प्रभू ने ` 
जो कहा उपरे आपने पड़ा या सुना होगा । प्रभु ने कहा-- मित्रो ¦ यह मनुष्य 
का शरीर बडे भाग्य से मित्ता हुआ है साधन घाम मोच्छ कर द्वारा ।' चह 
शरीर साधना क्रा धापदहै। इस प्र आप ध्यान देँ तो बात बही सरलता ये 
समज्ञ मेँ आती है कि आप अपने रहने कै लिए जो घर बनाति र या कोई 
बना-वनाया घर भौ आपको रहने कै लिए मिल जाप. यह बातत भी हो सकती 
है । घर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रहता है कि इसमें कौन-सी 
सुविधा हँ चाहिए । यदि धर मेँ सभौ वस्तुं दै तो आपके लिए कोई 
समस्या नहीं हं ओर यदि कोई कमी होती है तो आप उसे तोड-फोडकर उस 
घर करो एेसा रूप देते हैँ कि जिसमें आप अच्छी तरह रह सर्वै | 

भगवान्‌ श्रीराम ने कहा किं ईश्वर ने जो आपको चवन दिया है वह 
स्पष्ट रूप से साघन के लिए दिया है। इससे कृषा का महत्व कम नहीं हो 
जाता। ध्यान र्खे धाम का अपना महत्त है ओर उस धाम में रहने वाले 
व्यक्त्ति की अपनी मनःस्थिति का अलग महत्व है । तो उसमे भगवान्‌ नै जो 
एक वाक्य कटा ठसका अभिप्राय यह है कि व्यवित्त अपने शरीर कौ ओर 
दष्ट डाले, क्योकि यह जो धर मिला हुआ है यह व्यकित्त का बनाया हुआ नही 
है । किसने दिया हं ? आपको जो धर देता है उसमे अपने दंग से उस घर को 
चनाया है । तो हभ यह जौ शरीर मिला हआ है यह हमारा-आपका बनाया 
हआओतौ नहीं है, दूस से मिला हुआ है। ओर भगवान्‌ राम कहते रँ किं यदि 
हेम अपने शरीर कौ संरचना पर दृष्टि डालँ तौ स्पष्ट पतता चल जात्ता रै कि यह 
शरीर क्यो मिला हुआ है ओर इसमे क्या सेत ओर सन्देश रै । इसका अर्थ 
हि कि आप सत्सद्ग मे जार्णँ उपदेश सूँ । यदे तौ उपयोगी है ही, पर यदि 
आप अपने शरीर कौ ओर भी दृष्टि डाँ तो उसमे आपको वह सङ्केत ओर 
सन्देश मिलेगा जो भगवान्‌ श्रीराम के उपदेशो मेँ हं । 

जव हम शरीर की ओर दृष्टि डालते है तो एक तौ चही पाते है कि यह 
शरीर निरन्तर परवर्तनशील है, बदलता रहता है । यह भी स्पष्ट है कि शरीर 
एकं जसा नहीं रहता । उसे साधारणतया हमने, आपने अवस्थाओं मेँ बँरा है । 
एक वालक है फिर वह धीरे-धीरे युवक हौता दै, वृद्ध होता है ओर एक दिन 
शरीर क्षय कौ प्राप्त हो जाता है । तो यह जो शरीर कौ परिवर्तनशीलता है 
यह स्वयं अपने आप्मे एक सन्देश है । ओर यदि कोई सन्देश अहण 


कृपा ओर पुस्वार्थ ३ 








करनेवाला हो तो उसके लिप सन्देश है ओर यदि कोई ध्यान दही नदैतो कोई 
सन्देश नहीं ह । इसलिए आप 'मानस' के भिन-धिन प्रसङ्खौ मे यह सन्देश 
पाग कि कुछ एसे पात्र है जिन्दनि शिक्षा ली । शिक्षा उन्दने सन्तो ओर 
महात्माओं सेतोलीरी, स्ववं शरीरस भी लली। 

इम प्रसङ्गं मँ सवसे पहले उनका नाम लँ जौ मानव जाति के आदिपुरुष 
हं । वे हं महाराज मनु । जो मनुष्य शब्द है वह महाराज मनु की सन्तान के 
लिए ही प्रयुक्त होता हं । मनु महान्‌ राजा धै, स्मृतियों के निर्माता थे ओर 
समस्त समाज को उन्होने उसके अनुकूल चलाया । गोस्वामीजी ने प्रारभ मेँ 


जो वर्णन किया है वह यही दै-- 
मनाय #। त अरु सतरूपा । 
जिन्ह तैं नरसृष्टि अनुपा॥ 


दंपति शरमं आचरन नीका। 

अजह गाव श्रुति जिन्ह कै लीका ।॥१/१४१।९-२ 
उसके बाद वर्णन आत्ता है कि महाराजश्री मनु जव वृद्धौ गए तो उस 
वृद्धावस्था मेँ व्यक्ति की शारीरिक क्षमतार्पं कम हो जाती हँ । अव उसके 
वाद जब वै इस वृद्धावस्था की ओर दृष्टि डालते ह तो उनको लगता दै कि 
यह जो शरीर हमें मिला, युवावस्था मेँ मैने इसके द्वारा धर्म का पालन किया 
धर्मं का उपदेश दिया । पर जच मेँ वृद्ध हो गया हूँ तव यह निर्णय करने का 
समय आ गया है कि यह शरीर जो वृद्धावस्था के रूप मेँ हमारे सामने दै, वह 
ह्मे क्या सन्देश दे रहा है 2 अव्र अन्तर तो है ही । 

रावण जंसा व्यक्ति वृद्धावस्था को एक दूसरे अर्थं मेँ लेता है । बहधा 

समाज मे अधिकांश लौग बढा शब्द को उसी अर्थं मेँलेते हं जिस अर्थम 
रावण लेता धा । अव वह वुँ के लिए कहता है कि सिया गया ह, इसकी 
बुद्धि प्रष्ठ हो गई है । वृा माने, जो किसौ काम का नहीं है-रावण का दर्शन 
यही था। जाप्ववान के लिए उसने कह दिया-- अरे यह जाप्ववान क्या 
है ?-जाप्ववन्त मत्री अति बढा ।' अरे यहततौ बृहा हौ गया है ओर यदि 
किसी कौ छोड दैता है तो कहता है- बृढ जाति सर छदेठं तोही ।' चत्तो, 
तुम वृदे हो, इसलिए तुर छोड देते ह । उसकी वृद्धावस्था पर जो दृष्टि है, 
उसकी पराकाष्ठा तो तव सामने आई जब अंगद रावण कौ सचा में गप्‌। 
अंगद ने रावण को उपदेश देने कौ चेष्ठा कौ, तो रावण नै कहा--तुम मृद 


४ । कृपा ओर पुरुषार्थ 





| 


उपदेश देने की चेष्टा कर रदे द्धे, तुम मुदे डराने कौ चेष्टा कर रहे हो ¦ ओर 
तव उसने बताया कि "मँ कितना बड़ा ज्योतिषी हँ ।' ह, रावण ज्योतिषशासर 
का बड़ा पण्डिते था। उसने कहा कि जब मनै अपना सिर कारकर शङ्कूरजं 
को चदा दिया ओर उसे आहति के रूप भ अमि मँ डाला तौ नवा सिर 
निकल आया तच मुञ्चे ध्यान आया कि ब्रह्मा प्रत्येक व्यवितत के सिर मँ उसका 
भाग्य लिख देते दै । मैनै सोचा कि जरा देखें मेरे सिर पर्‌ ब्रह्मा > क्या भाग्य 
लिखा है ! जब देखा, पदा तो लिखा धा कि इसकी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ 
से होगी । मँ हंस पड़ा। कर्थो? इसलिए किं ब्रह्मा का यह लिखा हुआ 
इसलिए सत्य नहीं हो सकता क्योकि वह ब्रह्मा भी तौ ब॒ हो गया है। 
उसका दिमाग खराब हो गया है । यही रावण का वाक्य हं । अंगद के ओं 
पर्‌ व्यंग्य की र्हेसी आ गर्ह । रावण तै यही कहा कि 

जरत ॒बिलोकेदं जबहिं कपाला । 

विधि के लिखे अंक निज भाला॥ 

नर कै कर आपन बध र्बची। 

हसेठं जानि बिधि गिरा अर्ची ॥६।२८।१-२ 
क्यो 2 

सोड मन समुद्धि जास नहिं पोरे । 

लिखा विरंचि जरट मति भोर ॥६।२८।३ 

वृद्धावस्या में व्यवित्त की इद्धियां वैसे ही शिधिल हौ जाती रै । अव 

जो व्यक्ति एेसा चिन्तन करता हो कि ब्रह्मा भौ बा होकर बुद्धिदीन हौ 
सकता दै तो कोई भी चिन्तक जिस रूप मेँ उसे देखेगा, उसी रूप मे चह 
दिखाई देगा । तो च्या सचमुच भगवान्‌ नँ मनुष्य को जो वृद्धावस्था दी ह 
उसका क्या यही अर्थ दै कि उसने पेसी वस्तु दै दी ह जिसका कोई उपयोग 
ही नहीं है! जो व्यर्थं है! तन रावण कै जीवन-दर्शन ओर मनु के 
जीवन-दर्शन में जो अन्तर है वह यही है कि वृद्धावस्था को मनु एक उपदेश 
क रूप मेँ लेते है! जबकि रावण वृद्ध कौ उपहास कौ दृष्टि से दैखता है । यह 
जो दो दृष्टि है इस पर यदि हम ध्यान दँ कि जव ईश्वर ने हम शरीर दिया तौ 
उसमें वृद्धावस्था भी दै दी। इष वृद्धावस्था को लेकर लोगों के मन मेँ वडा 
दुःख रहता दै । यद्यपि वृद्धावस्था मेँ कष्ट भी बहुत होता है । एेसा भी हो 
सकता है कि मनुष्य कुछ अधिक बौलनै वाला हौ जाए ओर इतना होते हए 


कृषा ओर पुरुषार्थ ५ 


भी यदि उसमे भूलने कौ क्षमता विकसित हो जाए तौ ह भृलना भी 
कल्याणकारी सिद्ध हो सकता ह । इस सन्दर्भ में गोस्वापीजी का वह दोहा 
आपके ध्यान मेँ लाना चाहूंगा । 

गोस्वामौजी ने बड़ी लम्बी आयु पाई शी । अभी कुछ वर्ष पूर्वं उनके 
पांच सौ वर्ष पुरे हृए थे । गणित के हिसाब से उनकी आयु एक सौ अड्भाईस 
वर्षं हमारे सामने आती है । इतनी लम्बी आयु पाने के बाद स्वाभाविक रूप से 
शरीर म शिथिलता आ जाती है । उनको कानों से कुछ कम सुनाई देने लगा 
था, अखं से भी कम दिखाई देने लगा था, चलने मे भी धोढी कठिनाई-सी 
लगती थी । एसे मेँ भी उनके शिष्य चाहते थे किं हमरे गुरुदेव अधिक-से- 
अधिक समय तकं जीवित र, स्वस्थ रहं जिसमे उन गुरुदेव का सानिध्य 
अधिक समय तक मिले । गुरुदेव से वे आग्रह करनै ले कि आप आदेश 
दीजिपए्‌ । कोड भी बडे-से-बड़ वद्य आपके पास आने मे अपना सौ भाग्य 
मानेगा । उसे आप दिखला दँ ओर वे जो दवा दँ उस दवा कै द्वारा आप 
जितने स्वस्थ र्हेगे, हम लोगों के लिए वह जीवन भँ वरदान हो जाएगा । 
गोस्वामीजी ने जो वात कही वह वदे महत्व की दै । गोस्वाभीजी ने कहा, 
ठीके है, तुम लोगों कौ इतनी इच्छा है तो तुम वैद्य ते आओ, पर उस वद्यसे 
म जो चा्हंगा, उसे पहले सुन तो । यदि उन पता चले कि मुज्े कम सुनाई 
देता है तो मू अधिक सुनने की इच्छा नहीं है। भई कम सुनाई देना 
अभिशाप है कि वरदान है । लगता है अभिशाप ई उन लोगो के लिए जिने 
दूसरो को बात सुनने की बद्री इच्छा रहती है । यह दूस की वाते अर्थात्‌ 
निन्दा-स्तुति--एेसी चात । यदि कम सुनाई दे तो उसके लिए गोस्वामीजी मे 
"मानस" मे एक व्यंग्य क्रिया है । राजा पृथु के चस्ति मेँ एक स्थान पर चर्णन 
आत्ता दै किं बरह्मा मे जव राजा पृथु से पृच्ठाकि तुम्हें क्या चाहिए? तव 
उन्होने कहा कि मृद्धं हजार कान दे दीजिए । क्यों ? इसलिए किं हजार कान 
से हम निरन्तर आपकौ कथा सुनते रहँ । गोस्वामीजी मे व्यंग्य मेँ लिखा कि 
जो पापी प्रकृति का व्यक्ति होता है वह पशु से कम नहीं होता । यदि ब्रह्मा 
उससे पृच्छे कि तुम क्या चाहते हो तौ वह यही कहेगा कि मुहे हजार कान 
चाहिए । पर काहे क लिए चाहिए 2 गोस्वामीजी ने लिखा, "पर अध सुन 
सहस दस काना ।' जिससे दूसरे के वारे गे आकर कोई तावे कि वह पैसा 
है, एेखा कर रहा है- वह सुनने के लिए उसको हजार कान चाहिए । यदि 


॥ कृपा ओर पुत्ता 





वृद्धावस्था में सुनने में कुछ कमी आ गई तो यह तो बड़ा वरदान हौ सक्ता 
है। कम-सै-कम निन्दा सुनने को तो नही मिलेगी, कम-से-कम गन्दौ वाते 
सुनने को तो नहीं मिर्तेगी । 
गोस्तामीजी नै कहा, ठीक तौ रै, शरीर है तो अन्त में सुनाई तो कम 

देगा ही । ओर दृष्टि ! जीवनभर देखते रहे ओर इतना देखने कै बाद भी 
यदि कुक देखना वाकी ह तो यह बडे दुर्भाग्य कौ वात है । ओर यदि वह 
दष्ट से दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका अर्थं यही तो हुआ कि जिसे अव 
देखना रै, उपरे रखने कै लिप आँखें चाहिए दी नहीं । इन आंखों से चह 
दिखाई नहीं देता । तव गोस्वामीजी कहते हँ कि तुम एसा वद्य ते आओं 
कि 

श्रवण घटह्‌ पुनि दृग घटहू घटहु सकल वलं देह । 
यह सुनकर शिष्य निराश हो गए । बोले महाराज, वद्य दवा तो उन दूर कसे 
के लिए देत्ता है । तच वैद्य आकर क्या करेगा ? तो उन्होमि यही कहां कि वह 
वैद्य आकर देखे ओर नाड़ी देखकर यह पता लगा सके-- 

श्रवण घट पुनि दृग घटहु. घटहु सकल बल देह । 

इते घटे घटि न कछु घटै न हरि सो नेह॥ 
भगवान्‌ सेप्रेमतौकमद्धौ नहीं रदा रै ओर उनके पास कोई दवा द्रौ जो 
भगवान्‌ से प्रेम को बदति वाली दहैतो दे दे। इसका अभिप्राय यह है कि 
व्यवित्त यदि गहराई से विचार कर देखे त्तो उसे लगने लगेगा किं अवं यह जौ 
शिथिलता शरीर मे आई है, यदि उससे कुछ व्यवहारिक हानि है तौ कुछ लाथ 
भी हं । इससे मनुष्य के मन मँ यह वात आनी चाहिए करि चह अचस्था उसे 
क्योंकर प्राप्त हई है । उसको अनेक रूपों मेँ देखा जा सकता हं । 

आप महाराज दशरथ के जीवन मेँ पाते हँ कि कान के पास उन्हनि 

सफेद बाल दैखे तो उन्दँ लगा कि कान के प्रास कोई आता है तव कोई-न- 
कोई बातत कहने के लिए आता दै । चालो से उन्होनि त्याग का उपदैश सनाकि 
मानों बाल कह रह हैँ कि महाराज । अव इस मुकुट कौ उत्तारिए ओर इस 
मुक्र को उतारकर श्रीराम क शीश परर रख दीजिए । तेव इसका अभिप्राय हं 
कि वृद्धावस्था को अभिशाप के रूपमे तो सभी लोग देखते हं, अधिकांश 
लोग देखते दै लेकिन यदि व्यवित्त मेँ चिन्तन हो तो ठीक है, सब कुक भूल 
जाए. पर सब्र कुरू भूल जाने के वाद उसके मन मेँ यह बात आनी चाहिए कि 
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ओर वाते तो भूल गई पर मुञ्चे भगवान्‌ की स्मृति वनी हई है । बस व्यवित् 
यदि इतना समञ्च ले तौ वह वृद्धावस्था कौ शिधिलत्ता को, दुर्बलता को 
अभिशाप के रूप म नहीं देखेगा, क्योकि इसका तात्पर्य दै किं ईश्वर यदि 
चाहता तो मनुष्य को एसा शरीर दे देता कि व्यक्ति सदा जवान ही रहता । 
लेकिन यह जो ईङ्वर ने दिया है इसका अभिप्राय है कि नही, नही, युवावस्था 
म जो करणीय धा वह तुमे कर्‌ लिया, लेकिन तुष्हे ओर कुछ करना शेष दै । 

यदि हम शरीर की परिवर्तनशीलता पर दृष्टि डाँ तौ लगने लगेगा कि 
शरीर हमे उपदेश दे रहा है । यही महाराज मनु की भी विशेषता दै । जब वे 
वृद्ध हो गए तो उनके लिए वह दोहा जो गोस्वामीजी मै लिखा कि उन दुःख 
का अनुभव हूुभा। यह दुःख जीवन मेँ दो प्रक्रार का होता है--एक 
अभावजन्य दुःख ओर दूसरा विचारजन्य दुःख । अभावजन्य दुःख बहतो के 
जीवन मे होता है जो उन निराशा की ओर ले जाता दै । विचारजन्य दुःख 
व्यक्ति को जीवन मँ सही दिशा देता ह । महाराज मनु के जीवन मेँ कोई 
अभावजन्य दुःख नहीं था। राजा थै, सप्रार थे, सारी मानच्त-जाति उनकी 
अनुगामी ची । पत्नी पतिवत्ता थी, पत्र आज्ञाकारी थे । उन्होने सोचा क्रि मब तो 
है पर जीवन मेँ परम ल्य मिला कि नहीं 7 

तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। 
प्रभु आयस सव विधि प्रतिपाला ।॥१/ १४९१/८ 
इसलिए गोस्वामीजी का यह सोरटा कितना प्रेरक रै 
हद्यं बहुत दुःख लाग्‌. जनम गयड हरि भगति विनु ।' 

यह विचारजन्य दुःख ह । हमे जीवन मेँ जौ कुछ चाहिए या इसे यो कहँ कि 
जोवन का जो अन्तिम लक्ष्य है, वह नहीं मिला । इसका तात्पर्य है कि शरीर 
के साथ जो विचार करने की परम्परा है, वह मनु के जीवन मे आई । चिन्तन 
के उस क्षण मेँ मनु ने निश्चय कर लिया, किन्तु बहुत सन्तुलितं कि जीवन मे 
वैराग्य ही नहीं हआ तो क्या कर ? तव मन्‌ ने विचारा कि वैराग्य नहीं है पर 
त्याग कौ चेष्टा तो हम करं । यह भी वदी प्रेरक बाते र । हमे, आपको, अनेक 
गोग धेर लेते है । हमारे जीवन मेँ कई वस्तुपं ठेस ह जो बड़ी अच्छी लगती 
है, प्रिय लगती है पर डोक्टर या वद्य बता देता दै कि आपको ये चीजें छोडनी 
हँ । तव उन वस्तुओं से वैराग्य थोडे ही हो जाता दै । उन वस्तुओं से राग दै 
पर लगता हं किं नहीं नहीं, यदि हम इनका त्याग नहीं करगे तव तो ये हमारे 
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लिए मृत्यु का सन्देश्च लेकर आनेवाली वस्तुर्णं बन जार्पगौ । इसका तात्पर्य 
यही दै कि बहत बिरले लोगों कै जीवन मेँ बड़ी कटिनाई से वैराग्य का उदय 


होता हं। 


यह सारा ञ्जगड़ा उस सत्ता को लेकर दै जौ समाज में व्याप्त है। 
परिवार से लेकर सारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मनरमे पाने की इच्छा है। 
त्याग कौ इच्छा नहीं होती । जलँ पाने की होड होगी, विवाद होगा, सूर 
होगा, उसे जौ शक्तिशाली होगा वह विजयी हो जाएगा । परिस्थिति विशेष 
मे मनुष्य की स्थिति इसी प्रकार की है, पर किसी व्यवित्त कौ यदि इसकी 
अनुभूति हो जाए कि नही, नही, इस वस्तु क लिए हम लगे नहीं । इसका 
अर्थं क्या हआ । शङ्कराचार्य जी महाराज ने तो कहा कि यह जौ वृद्धावस्था है, 


तजन्ती रमानाथ पादारविन्दम्‌ । 

अब तकं तुम जिन वस्तुओं को पकडे रहे, अब उन्हँ छोड दौ । इसका 
अर्थं क्या ह? कि नहीं छोडना चाहौगे तौ एक दिन तौ छडना पडेगा, क्योकि 
मनुष्य कौ अन्त मे मृत्यु तो होगौ ही । तो जिसकी छोडना ही पडेगा उसका 
वदिया-से-वद्धिया प्रयोग कर लँ--वुद्धिमान्‌ व्यक्ति का यदी कर्तव्य दै । 

जो शरीर या वस्तु जानेवाली है उसको हम किसी काम मं लगाकर 
उससे मुक्त हो लेँ-- यह विचार मन में उदित होता है । तब आप पदृते हं कि 
पनु कै मन मेँ साधना की इच्छा उत्पन होती ह। मानो भगवान्‌ राम > 
अयोध्यावाियों को उपदेश देते हए कहा कि सारे शरीरं की रचना ही ईश्वर 
नेफेसेकौदहैकि जौ साधना का भवन है, पर एक बहुत चद्धिया चात उसे 
जुडी हई है । यदि कौई भवन हो ओर उसमे कोई द्वार न हो ? तव तो वह 
भवन नहीं रह जाएगा । वह तो कव्र वन जाएगी, क्योकि कन मेँ कोड दरताजा 
नदीं होता । उसमे चाय ओर दीवार्‌-ही-दीवार होती हं । किन्तु भवनं की यह 
विशेषता होती दै कि उसे दरवाजा होता ह । पर एेसे भवन में दरवाजा भी है 
पर वह बन्द रै । उस परर ताला लगा रै । यह मर्गा भवन जेलखाना ही तो है 
उसको आप चाह भी तो खोल नहीं सकते । भगवान्‌ राम ने जो यह सङ्कूत 
किया कि मनुष्य क्यो नही अपने शरीर की ओर्‌ ध्यानं से दैखता 2 यह शरीर 
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वराल्याचस्था मे स्मरण-शक्ति की तीवता लिए रहता है । युवावस्था मेँ शरीर 
की शक्ति बद जाती है ओर्‌ इसी रकार वृद्धावस्था आते-आति उसे विचार 
की शक्ति बढ़ सकती है । यदि चह विचार को महत्व देता है तौ परिणाम यह 
होगा जंसा महाराज मनु मे त्याग कै माध्यम से प्राप्त किया । 

, साधना के लिए भगवान्‌ ने कहा कि ये जो शरीर है- साधना के लिए 
हे ओर इसकी विशेषता यहं है कि इसमे दरवाजा भ है- “साधन धाम मोच्छ 
कर्‌ द्वार ।' वदि उसका द्वार नहीं खौर्जेगे तो चारों ओर से अपने को धिरा 
हम पारगे । जसे कोई व्यक्त चारों ओर से चेर लिया जाए तौ वह सोचेगा 
कि हम किधर जाप । चारों ओर सेतो लोग घेरे खे दैँ। इसी प्रकार से 
मनुष्य यदि अपम जीवन कौ देखे तो उसे लगेगा कि हम चारों ओर से पिरे 
हुए रँ । यह चारों ओर कौन-सा है ? "मानस' मे आप पठते है 

फिरत सदा पाया कर प्रेरा। 

काल कर्म॒ सुभाव गुन घेरा॥७/४३।५ 
एक ओर काल का धेरा है, दूसरी ओर कर्म का, तीसरी ओर स्वभाव क्रा ओर 
चौथी ओर गुण का । अव यह चारों ओर से धिरा हुआ जो व्यवितत दै वह यह 
देखे कि इसमे से निकलने के लिए कोई दरार है कि नहीं। आगे चलकर 
मनुष्य के शरीर के सन्दर्भ यै एकं व्यंग्यात्मक प्रसङ्ग आता है । मन्दोदरी ते 
रावण से यही कहा कि यह आप क्या कर रहे ह । आपने अपनी युवावस्था मँ 
जव आप मं जततुलित बलं शा, तव राम द्वारा धनुष भङ्गं कर जानकी से विवाह 
करते समय चुनौती क्यों नहीं दी ! युद्ध क्यों नही किया । 

जनकं सर्भां अगनित भ्रपाला'! 

रहे तुग्हठ बल अतुल बिसाला ॥ 

भजि धनुष जानकी विआही | 

तव॒संग्राप जितेह किन ताही ।।६।२५।१०-११ 
यह भौ व्यंग्य है । रावण ब्रह्मा कौ वृदा समहाता है, पर अपने आपको वृह 
नही समञ्चता । उसकी अवस्था भी बहत हो गई धी । मन्दोदरी ने उससे यही 
कहा किं जरा सोचिषए तो- 

चाहिअ करन सो सव करि वीते । 

तुष्ह॒ सुर असुर चराचर जीते।६/६/२ 

अव आप एेसा कीजिए, अपने पुत्र को ज्य दे दीजिए. "सुत कटं राज समपि 
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बन जाइ भजिअ रघुनाथ ।' देखिए आपका पुत्र कितना योग्य है, ठेसे यै 
आपका कर्तव्य हं कि आप उसको राज्य दै दीजिए । त आप जीवनं कै चरम 
लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिषएर्‌ । पर रवण तौ महापण्डित है । उसे 
लगता है कि गुद्धे उपदेश देने की धृष्टता करना सबसे बड़ा अपराध है । 
पन्दोदरी ने भी यही कहा- 

संतं कहहिं असि नीति दसरानन। 

चौर्थेपन जाइहि नृप कानन ॥६/६/३ 
सन्त भी यही कहते हँ कि राजा को वन मेँ चले जाना चाहिए । रावण इसे 
अनसुना कर देता है, लेकिन कैसी विचित्र विडम्बना दै, मेधनाद की मृत्यु हो 
गई । रावण को मेघनाद पर बड़ा भारी विश्वास था, लङ्कवासियों को धा, 
'चला इन्द्रजित अतुलित जोधा ।' एसा उसका परिचय धा । उसके निधन से 
चारों ओर शोक व्याप्त हो गया । तब रावण मे क्या किया ? वह शोकग्रस्त 
रातियों कै बीच में बैठकर उन्हे उपदेश देने लगा- 

तब दसकंठ विविधि विधि सपुङ्गाईं सत्र नारि । 
नस्वर रूप जगत सव देखहु हदयं विचारि ॥६/७७ 
रानियो । तुम हृदय में विचार कर देखो, यह शरीर तो नाशवान्‌ है, इसे 
तो एक दिन जाना ही ह । कितना बड़ा व्यंग्य दै । यदि रावणं समञ्यता होता 
कि यह शरीर नश्वरं है ओर जब तक वह है तव तक हम उसका सदुपयोग 
करं तो जो अनर्थं रावण ने किया वह क्यों करता 2 
दस स्थिति के विपरीत गोस्वागीजी कहते हँ क्रि उपदेश दै रदा रै, मन्थो 

मे तो सव लिखा हुआ है, उसे वाक्य मेँ तो कोई भी दुहरा सकता रै । लेकिन 
जब वह कहता है कि 'नस्वर रूप जगत सब्र देखह हदयं बिचारि'- हदय मे 
विचार कर देखो । पर क्या वह स्वयं विचार कर रहा ह? वही, मुब्े क्या 
करना है । इसलिए गोस्वापीजी ने तुरत लिखा- 

तिन्हहि ग्यानं उपदे्ा रावन। 

आपुन मंद कथा सुभ पावन ।६/७७/१ 
स्वयं कै आचरण में वह संसार को कितना सत्य मानता हँ । उसके लिए्‌ कुच 
भौ करने मे उसे थोड़ा भौ सङ्ञेच नहीं है । इससे यही लगता है कि- 

पर॒ उप्देसम कुमल वहुतेरे। 


जे आचरि ते नर न धघनेरे ॥६/७७/२ 
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ओर इसका अर्धं यह हं कि शरीर की रचना मे भगवान्‌ ने जो परतन्रतां 
जोढ दीं ओर इन परतचरताओं में ही तो स्वतनचरता का मृल मच छिपा हआ 
है । आज स्वतन्त्रता दिवस है । हम दूसरे देश की परतनचता से मुक्त हष । 
यह तो बड़ी प्रसनत्ता की बातत दै । किन्तु पूरी स्वतरता जिसे कहते दँ वह 
स्वयं अपने जीवन की ओर देखना हं कि हम सच्चे अर्थो मँ स्वतन्न हो रहे हं 
कि नहीं ? 

रामायण में तो बडा प्रसिद्ध वाक्य कहा गवा कि "पराधीन सपनेह्‌ सुखं 
नाहीं ।' जो व्यित पराधीन होता है उपे तो सपने मे भी सुख नहीं मिलता । पर 
पराधीनता का अर्थं केवल बाहर कै देश की पराधीनता ही तौ नही होती । मनुष्य 
पँ यदि अपने ही दर्गणों की पराधीनता है, अपने ही जीवन मेँ यदि वह अपने 
विचारो के अनुकूल आचरण नहीं कर्‌ पाता है तो कहाँ वह अपने आपको स्वतन्र 
समञ्च रहा ह ओर कहौ वह स्वततनतरता की दिशा मेँ बह रहा है ? तो इसका अर्थ 
है किये जो परतन्रतार्पं दिखाई दे रही है इसके विरुद्ध देश ते विद्रोह किया तौ 
स्वतन्रता मिल गई । पर प्रत्येक व्यवितर के जीवन मे जौ परततचता ह उससे 
निकलने का क्या उपाय है ? इसी को रामायण में कहा गया, "काल कमं सुभाव 
गुन घेरा ।" फिर उसके पश्चात्‌ 2 रामायण के अनेक प्रसद्ध मं इसे भिन-भिन 
दृष्टान्तो के दवारा समञ्चाने की चेष्टा की गई । एक प्रसदः मेँ गोस्वामीजी कहते हैँ 
कि जनकनन्दिनी श्रीसीता लङ्घ मेँ ह ओर उनको वह से मुक्त कराने के लिए 
लङ्घ तक परहचना आवश्यक है । उसके लिए हनुमान्‌जी तो छलाद्रः लगाकर उस 
पार चते गणु. प्र हनुमानजी तो नियम नहीं है अपवाद हैँ । यह समुद्र क्या है ? 
लङ्का क्या हं? यह तो गोस्वामीजी सङ्केत करते हैँ कि एक लङ्का ज बाहर धी 
उसकी तो खोज चल रही है, उस पर बडे-वदे लेख भ्रकाशित हो रहे हँ । पर एक 
लङ्का जो अपने भीतर ही बनी हं उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती । गोस्वामीजी 
कहते हँ कि वह लङ्का समुद्र से पिरी हुई थौ ओर वह जो समुद्र से धिरी लङ्ख है 
वह वया? 

“विनय पत्रिका" कै एक पट्‌ में गोस्वामीजी नै लिखा कि देह कौ जौ यह 
भै" मानने की वृत्ति दैः मै माने यह जो विशात्त समुद्र है 

कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह, दुस्तर अपारं । 


-विनयपत्रिका, ५८।५ 
यह जो देहं मानना है, यही समद्र है । ओर सचमुच कितने एेसे 
१२ कृपा ओर पुरुषार्थ 





व्यक्ति होते हैँ जो इस देह के अभिमान से, देह कै इस घेरे से अपने आपको 
मुवत्त कर सकते हँ । इसे एक बही व्यंग्यात्यक बात आती ह किं रावण म 
यह सौचकर लङ्घ मेँ निवास किया था किं अन्य राजा लोग तौ अपने किले के 
चारों ओर जल की खाई बनाते ह । यहाँ तो चार सौ कोस की समद्र की खाई 
हं ओर उसे “को अस बौर जो प्रावहि पारा ।* रावण यही कल्पना करता दै 
क्योकि रावण स्वयं समुद्र मेँ धिरा हआ बैठा शा । वह समुद्र से इस सीमा 
तक भिरा हआ था कि जव शूर्पणखा से उसे यह समाचार मिला कि चौदह 
हजार राक्षसो का वध श्रीराम कै द्वारा कर दिया गया ह तव रात में वह भवन 
म पलङ्गं पर लेरे-लैरे विचार करता है, ' गयउ भवन अति सोचवस नीद पर 
नहिं राति ।' क्या सोच रहा है ? लगा कि वह सत्य के बिल्कुल निकट पंच 
गया है । वहाँ उमे लगता है कि- 

खर दूषन योहि सम बलवता । 

तिन्हदि को पारड बिनु भगवंता॥३।२२।२ 
ये जो चौदह हजार मेरे थाई है मेरे समान ही बलवान है इन्हे भगवान्‌ को 
छोडकर कौन मार सकता ह 2 श्रीराम को समञ्जने पे मुरियों को भरी विलम्ब 
लगता है, पर रावण को विलम्ब नहीं लगा । पलङ्ग पर लेरे-लेरे एक क्षण में 
चह विचार कर्‌ तेता है कि राम यदि भगवान्‌ ह तव तो अच्छी बात है। 
गोस्वामीजी कहते हं किं यह जानने का फल क्या है ? गरुड को सम्बोधित 
करते हए काक्रभुशुण्डिजी स्पष्ट करते हं 

बिनु न होड परतीती। 

बिनु परतीती होड नहिं प्रीती ॥ 

प्रीति विना नहि भगति दिढाई। 

जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥७।८८/७-८ 
जानने से विश्वास होता है, तिश्नास से भक्ति मे दृढता आती है । जानने से 
विश्वास, विश्वास से भक्ति ओर भक्तिसे प्रेम में दृढता । पर रावण का 
कितना बड़ा दुभग्यि ह ? जाने लिया! वह भो एक क्षण मेँ ! पर जान लेने के 
बाद जो होना चाहिए था वह तो विल्कृल नहीं हभ । हआ क्या ; जबर लगा 
कि ये भगवान्‌ हँ तव एक प्रकाश, एक सन्देश मिला-- भगवान्‌ दँ तो भगवान्‌ 
तो भक्ति के लिए ह उनकी भवित करनी चाहिए । पर रावण तुरन्त कहता 
है-होगे भगवान्‌, पर मँ क्या ककं 2 स्या समस्या है आपके सामने 2 सारे 


कृपा ओर पुरुषार्थ १३ 





ऋदु 


संसार को जीत लिया, इतनी तपस्या कर्‌ ली । पर उसकी वही समस्या है जो 


समुद्र उसे घें दए ह--'होइहिं भजनु न तामस देहा ।' मानौ वह कितना 
असमर्थं है । जानते हुए भी कहता है कि मेरा देह तामसी है, हम कैमे कर 
सकते ह भजन । इसका परिणाम यह होता है कि भवित ओर भजन के स्थान 
पर वह अहङ्कार से भरकर इस दिश्चा मेँ चलत्ता है किं पहले यह पत्ता लगा लें 
कि ये भगवान्‌ है भी कि नही । तब दैखेँगे । अन्त मे वह यही समन्ता दै कि 
भगवान्‌ नहीं ह । तव भगवान्‌ का वह विरोध करता दै । जनकनन्दिनी सीता 
का वह हरण करता हं । इसका अभिप्राय यह दै कि रावण की विडम्बना यह 
थी क्ति वहं सोचता था कि कोई इस समद्र कौ पार नहीं कर सकता । पर उसे 
जब्र यह समाचार मिला कि श्रीराम न तौ समुद्र पर पले बनवा दिया तो रावण 
की दशा क्या हई ? उसको लगता था कि यह असम्भव है । तव गोस्वामीजी 
ने कहा, "दस मुख वोलि उठा अकुलाना ।' व्याकुल होकर उसने दसं मुख से 
समद्र के दस नाम लिए-- 
बध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिधु वारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ।।६।५५ 
याद रखिएगा ये समुद्र के दस नामतो शरीरसेदीजुढेहृए दै । शरीर की 
दस इद्धया ही समुद्र के दस नाप हैँ । रावण सोचता दै किः इसको रामे 
वाँध लिया । इसका अर्थ है कि रावण इतना शवितिशाली होत हए भी अपने 
देह की सीमा में अपने आपको धिरा हुआ पाता है । वहं जाने हए सत्य के 
विरुद्ध आचरण करता है । इस सका निष्कर्षं यही रै कि यह देहाभिमान का 
जो समुद्र है इये पार करना रवण क लिए सम्भव नहीं था ओर रावण कौ 
बात जाने दीजिए बन्दर भी यह्लँ असमर्थं हो जाते हँ । हनुमानजी पेये समर्थ 
है, क्योकि चह देहभावं भे ऊपर उदे हुए्‌ है । इसलिए वै समुद्र कौ लाङ्घ जाते 
हँ । आगे चलकर वर्णन आता है कि भगवान्‌ राग जच सारी येना कौ तेकर 
आप तौ सभी तो छलाङ्क लगाक उस पार नहीं जा सकते थे। इसलिप 
भगवान्‌ मन्यो मे पृते है कि आप लोग बतादृए्‌ किं इस समुद्र को पार 
कैसे कः 
संकुल पकरर उरग इष जात्ती। 
अति अगाध दुस्तर सव॒ शाँती ॥५/४९/६ 

इसमे बडे-बडे जन्त्‌ हं, मछली ह, कच्छप दै मगर रँ ओर आपके ओर हमारे 


+ कपा ओर पुरुषार्थं 





शरीर मे तो यह सब कुक है । विनयपत्रिका में गोस्वापीजी वही तौ कहते 
कृणप-अभिपान सागर भयंकर धोर्‌, 
विपुल अवगाह दुस्तर अपारं। 
नक्र-रागादि-संकुल मनोरथ सकल, 
संग संकल्प वचीची-विकारं॥ 

- विनयपत्रिका, ५८।३ 
लहर उठ रहौ है ओर वह वासना की लह नाना प्रकारं इौ वासनाओं की 
जो सङ्कल्पना है, वै लहर हैँ । इसमे गग ओर्‌ देष के नाना प्रकार कै दुर्गुण 
विच्चमान हैँ । ज नाना प्रकार कै एेये दूर्गण विद्यमान है तो इस देहाभिमान के 
समद्र को कैसे पार किया जाए्‌। शरीर के साध ये समस्यातं है । ये दिखाई 
देती हं । भभु पृक्ते हँ कैसे पार किया जाए? तव दौ प्रकार की विचारधारां 
सामने आई । विभोषण लङ्क मे आए थे । उन्हने कहा, महाराज । समुद्र तो 
आपका कुलगुरुं है । आपको चाहिए कि आप उनसे प्रार्थना करे ओर समुद्र 
जो मार्ग बततादे, उस मार्ग सै सेना पार हौ जाएगी । 

हम देह को गुरु मानें कि नहीं ? करई लोग पचते दै किं विभीषण नै यह 

केसे कह दिया कि समुद्र आपका कुलगुरं है 2 आप यदि गहराई से विचार 
करके देवं तो उसमे दो सङ्केत मिलते हँ । विधीषण ते जौ कह उसे प्रभु ने 
सुना ओर प्रभु ने जो बात कटी, वँ पर्‌ भी साधना ओर कृपा के दोनों सूत्र 
आति रँ । भगवान्‌ ने कहा, ' सखा कही तुम्ह नीकि उपाई ।' तुमने उपाय तो 
बहुत सुन्दर बत्ताया लेकिन 'करिंअ दैव जौँ होड सहाई ।' यदि दैव सहायकं 
होगा तो सफलता मिलेगी । पर लक्ष्मणजी जंसा पुरुषार्था कौन हो सकता है 2 ` 
वे पुरुषार्थं के पञ्च है । भगवान्‌ के मुख से यह वात्य निकलंते ही उन्हनि 
कहा कि प्रभु, आपके श्रीगु से तो यह बात शोभा नहीं देती । यह दैव कौ 
दुहाई देना तौ केवल आलसी ओर निक्रम्मे लोगों का काम रह। अभी 
स्वामीजी न त्तौ कह दिया किं वेह सव दैव-आधीन हं । उसे कृपा कद लँ तो 
कह तँ, पर- 

मत्र न यह लच्िमन पन भावा। 

राम वचन सुनि अति दुख पावा ॥५।५०।२ 
कहने लगे-- 


कृपा ओर पुरुषार्थ ^ न 


नाथ दैव कर कवन भरोसा। 

सोपि सिधु करिअ मन रोसा॥ 

कादर मन करहु एक अधारा। 

दैव दैव आलसी पुकारा ।॥५।५०/३-४ 

टोनों सिद्धान्तो ये भेद है। प्रभु ते अधी सपर्शनं किया है। लकमण 

की बात सुनकर, बडे प्रसन होकर, अभु हमे ओर हँसते हए बडी मदी 
वात कटी, यही सन्तुलन द । लक्ष्मणजी ने कहा, महाराज | जनकनन्दिनी 
श्रीसीता जव इतने सङ्कट मेँ दै । बड़ी साङ्कतिक भाषा दै । रामायण की 
भाषा कभी-कभी बड़ी सह्केतिक होती है । जब हनुमान्‌जी लङ् सै लौरकर 
आए तो प्रभु ने पृछाकरि लङ मेँ श्रीपीताजी कैसी है, उनकी विपत्ति जरा 
विस्तार से वत्ता । इस पर्‌ हनुमानजी > जौ वाक्य कहा वेह बडा विचित्र 
था । वोले- 





सीता कै अति विपति विसाला। 

विनहि कहं भ्रलि रीनदयाला ।॥^/३०।/९ 
हे दीनदयाल । सीताजी की विपत्ति अति विशाल दै, इसलिए न कहना ही 
अच्छादै। अब जौ लोग कचिता कै मर्म को नहीं जानत, उनके लिए ठीक 
दै । हनुमान्‌जी ने एसा वाक्य कहा । यँ विपत्ति क साथ हनुमान्‌जी ने जो 
दौ शब्द जौड दिए वह महाकाव्य की दृष्टि चे दोष कटा जाएगा । 
व्याकरणशाख् मेँ तो यह बातत कटी गई कि किसी घर मेँ पुत्र होने पर्‌ बहुत 
प्रसनता होती है, पर व्याकरण कै किसी पण्डित कौ, काव्यशास्री कौ यदि 
यह दिखाई द जाए करिः एक यात्रा किसी प्रकार कमकी जा सकती दतो 
क्या उसके विना भौ काम चलेगा? तौ कहते, "अर्द्धमात्रा लाघवेन 
वै्याकरणा पुत्रोत्सयं मन्यते ।' आधा मात्रा यदि केम हौ जाए तौ वैय्याकरण 
को लगता है जैसे उसके घरमेंपत्रकाजन्महो गया हो। तौ हनुमान्‌ 
अति विपत्ति कहकर छोड देते, पर हनुमानजी कहते ह विपत्ति अति ओर 
विशाल । यह अति ओर विशाल कहने मेँ क्या अर्थ है भाई ;? यह वाक्य 
बहुत सा्भूतिक है । जव हनुमानजी मे कहा ओर प्रभ ने सुनातो प्रभु 
उसका रहस्य समञ्च गए । हनुमानजी महाराज नै यदह वाक्य इसलिए कहा; 
पहले तो जौ सम्बोधन उन्हेति करिया चहं बड़ा अनोखा था--'हे चीनदयाल' 
ओर यही शब्द श्रीसीत्ताजी ते हनुमानूजी से कहा था- 
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दीन दयाल बिरिदुि संभारी। 

हृरहू नाध पप संकट परारी ।।५/२६।४ 
सीताजी न कहलवाया दै कि दे दीनदयाल । आप अपने विरद की सम्भाल 
कीकिए आर मेरे भारी सहर का निवारण कौिप्‌ । 

श्रीसीताजी के द्वारा प्रयुक्त यह जो शब्द है दीनदयाल-- यह प्रभ कौ 
स्तुति नहीं है, प्रभु के प्रति उलाहना है । ज उसके मर्म को दुएगा वही समञ्चेगा । 
मान लीजिए किसी भोज मेँ आप अपने ्रियजनौं कौ बरलार्वे, अपने मित्रजनौँ को 
बुलावें ओर आपका जौ पुत्र है उसकी ओर आपका ध्यान ही न जाए ओर उये 
टृतनी प्रबल भूख लग जाए किं जहाँ भिखारियों को भोजन वर रहा हौ, वहं वहे 
चैट जाए ओर बांरनेवाला जब यह देखे कि अरे यह तो घर का बच्चा 
भ्रिखास्यिोँ में बैट गया तो मानो यह बडी उलन की बात है । सीताजी का अर्थं 
यह था किं यदि आप मेरे प्रियतम होते या आपसे मेरा नाता होता तो यह मदे 
धोडे ही कहना पडता पर आपकौ जव ध्यान ही हीं दै तव तौ आपको 
दीनदयाल कहना ही पडेगा । यदी मान लीजिए कि मैँ दीन ह । यह बहुत बडा 
उलाहना दै । बोली-- आपसे यद्ये कहना पडे 2 पुत्र यदि पिता मे कहने लगे कि 
आप तो बड़े दीनदयाल हँ । पुत्रे के इस शब्द "दीनदयाल" मेँ क्या व्यंग्य नहँ 
ह्ललकता । हनुमानजी ने भी कह दिया, है दीनदयाल । उसे न कहना ही अच्छा 
है । क्यो 2 इसका अर्थं वह हआ कि यदि म॑ सुनाने ल्गुगा कि श्रीसीताजीं कौ 
विपत्ति कितनी विशाल ह, तो जितने बन्दर हये भीतोसुनरहेह, तो उसी दिन 
से इनकी आपकै प्रति जितनी भक्ति र, वह मिर जाएगी । अपनी पली को ही 
विपत्ति मे नहीं वचा रहे हँ तो हमें क्या चचापंगे 2 न कहलवाहुए दीनदयाल तो 
ही अच्छा है । इसलिए दीनदयाल कहा- 

"सीता कै अति विपति बिसाला मेँ बहुत बडा व्यंग्य था। प्रभ ने कहा, 
यह विपत्ति कौ अति विशाल क्यों चता रहै हो ? बोले, परभु आजं तक तौ पै 
आपकी भजा कौ ही विशाल सम्मता धा । इसलिए जहाँ भगवान्‌ की भूजा 
आवेगी वर्ह विशाल शब्द अवश्य मिलेगा--' भुज विसाल भूषण जित 
मोरी ।' प्रत्येक स्थान पर भगवान्‌ की परजां विशाल है । इसके द्वारा भक्तों 
कौ आश्वासन पिलता है कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति हो ओर यदि तुम उन्हँ 
पुकारो तो उनकी विशाल भजा इतनी लप्वी ह कि तुम्रं विपत्ति ये उतार 
लेगी । गोस्वामीजी जव यह कह रहे थे तेव किसी ने उनसे कह दिया कि 


प्रहाराज आप धविष्य की चिन्ता नही क रहै रै वृद्ध होते चले जा रह ह। 
वृद्धाचस्था के वाद्‌ भी ततौ जीचन की यात्रा चलेगी । तव गोस्वामीजी मे 
वृद्धावस्था की उस यात्रा के बारे मं कवितावली मे कहा- 

जवै जमराज रजायसतेँ मोहि लै चलि भट बाधि नैया। 

तातु न पातु, न स्वापि-सखा, सुत-बंघु विसाल विपत्ति बरैया ॥ 

साँसति घोर, पृकारत आसत कौन सुन, चहँ ओर डटैया। 

एक कपाल तहँ 'तुलसी' दसरत्थ को नंदन बंदि कटैया ॥५१॥ 
उनकी भुजां इतनी विशाल हैँ कि वे चचा लगे । हनुमानजी ने कहा कि प्रभू 
सारे भक्तो ने आपकी भुजा को विशाल कहा ओर भै भी यही कहता, लेकिन 
लगता है कि लङ्का तक आपकी भुजां नहीं प्हुच प्रा रही है. तो विपत्ति ही 
विशाल होगो । तभी तो आपकी विशाल भजा नहीं पटुव पा रही हैँ । यह 
उलाहना धा । प्रभु समञ्च गप । 

इसका अभरिप्राय यही है कि भवत जव प्रभ कौ उलादना देता दै कि 


अव भी वया विलम्ब करने मँ आप लगे रहेगे । ओर ततर प्रभु--"निमिष ` 


निपिष कस्नानिधि जाहि कलप सम बीति। बेगि चलि प्रभु आनिञ।' 
प्रथु आप चलिए, भजा चहँ तकः नहीं पर्हुच रही हं तो आप तो चलिए । 
आप तो यात्रा करक पहंव जाइए ओर प्रभु ने भी तुरत कहा-'अव 
विलंवु केहि कारनं कीजे।' तो जिस समय विभीषण ने प्रभुम कहा किं 
अनशन कीजिए, तो इतना बुरा लगा लक्ष्मणजी को कि यह लङ्का से अच्छा 
उपदेशक आया । अव अनशन कीजिए | प्रार्थना कीजिए! उसके बाद 
समुद्र मार्गं चतावे ! क्या यह उपदेश है ? तो वे बड़ त्यागी-विरागी ह । श्री 
लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आलसी लोग दैव-दैव पुकारा करते हैँ । उनका 
कहना धा क्रि आपका यह गृण बहुत बडा भले ही हो पर इस 
समय--"साषिअ सिधु करिअ पन रोप्ना। क्रौध तो कीजिए, हर समय 
शान्ति ही टक नही है। क्रोध भी करना चाहिए, जरा शौर्य का भी प्रदर्शन 
कीजिए । धनुष पर वाण चद्ाहृए. समुद्र, को सुखा दीजिए । क्या बद्िया, 
हमारे प्रभु से कोई बोलना तो सीख ते। जव लक्ष्मणजी ने कहा कि 
महाराज, समुद्र को शौर्य से सुखा दीजिए तो धीरेसे प्रभु ते हसकर 
कहा--'पसेहिं करव धरह॒ मन धीरा ।' शौर्य के साथ धर्यं भी तो चाहिए । 
तो त॒म मञ्चे शौर्यके लिप्‌ कहरहेहोतो तुम धर्यं धारण करो। 
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वह एक सूत्र था। जव शौर्यं ओर धैर्यं दोनो करा सामज्गस्य होगा ततो 

ठक होगा । तुमने अपना काम किया, कहा शूर बनिष, भ कहता हँ कि धैर्य 
धारण करौ । ओर आप देखते ह भगवान्‌ ते तीन दिन तक उपवास किया 
अनशन किया ओर उस अनशन का उदेश्य पुरा हुभा । उस समय भगवान्‌ > 
एक अनोखी बात कह दी । जव तीन दिन के वाद समुद्र ने कोड सन्देश नही 
दिया तो ्रभृने लक्ष्षणजी की ओर देखा- 

लक्िपन बान सरासन आन्‌। 

सोषौ वारिधि व्रिसिख कृसान्‌ ।५।५७/१ 
लाओ धनुष-वाण, समुद्र को सुखा दँ । लक्ष्षणजी बडे प्रसन हए, यहं मते 
लचछ्छिपन कै मन भावा ।' हँ महाराज, यै तौ पहले ही जानता था कि इसके 
बिना काम नही चलेगा । लक्ष्मणजी जस्रा समञ्ते थे वैसा हुआ नही । प्रभु ते 
शब्द ये कट दिया कि मै समद्र को सुखा दंगा, लेकिन-- 

४ प्रभु विसिख कराला। 

उदि उदधि उर अंत्तरं ज्वाला ॥॥५।५७।६ 
समुद्र जव जलने लगा तौ चह सामने आ गया । वहँ जव प्रभु > समुद्र कौ 
सुखाने के लिए बाण माँगा उस समय तो कहं दिया-'सट सन विनय ।' दष्टं 
के प्रति विनय ठीक नहीं । पटकर बड़ा अटपटा लगता ह । विभीषण ने कहा 
था कि कुलगुरुं है। भगवान्‌ मान गए थे। भगवान्‌ ने अब अपनी ओर सै 
उसको दुष्ट कहं दिया तौ पहले गुरु माने वाद मेँ दुष्ट माने-साधना का 
सर्वस्व इसमें छिपा हआ रै, एक सन्देश छिपा हुआ है । 

यदि मनुष्य इस शरीर के चारौं ओर के घेरे मे द्वार दढ ते तो वहं धन्य 

हो जाएगा । उसमें वह जौ "मच्छ कर्‌ द्रारा' दै, प्रभु ने उसके चारो ओर कै 
घेरे मे भी एक मुक्ति का दरवाजा बना स्वाह । उस द्वार को जिसने पा 
लिया, वह धन्य हो गया । मानो यह जो शरीर है इसे पुरुष कहते हँ तो 
पुरुषार्थं आवश्यक दै । शरीर दै तो यह साधन के लिए मिला ही हुआ है । 
लेकिन कृपा का इस सन्दर्भ मै अपना महत्त्व है । भगवान्‌ ने उसके लिए बहा 
अच्छा दृष्टान्त दिया कि मनुष्य का यह शरीर मानो जहाज है ओर इस जहाज 
के साध जो सद्गुरु है, वही मल्लाह है । इसक्रा अभिप्राय है कि गुरु के 
आदेश ये शिष्य साधन करता ह । इसलिए मुरं शरीर कै लिए जो साधन 
वता रहा रै चह साधन करना चाहिए । लेकिन एक बात आप ध्यान 


| 
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रखिएमा-- भगवान्‌ अपनी कृपा का महत्व कम बताते ह । भवत्त लोग उनकी 
कृपा का महत्व अधिक वताते हैँ । इसमे रहस्य है । भगवान्‌ से पृछा गया कः 
पहाराज, गुरु हो गया कर्णधार ओर शरीर हो गया जहाज ओर आप ! ततो 
भगवान्‌ ने बड़ा सुन्दर दृष्टान्त दिया । आप पुरानी नौकाओं मेँ देखेंगे कि ऊपर 
कपड़े का एकं पाल लगा रहता था, कपडे का एक विशाल परदा । जव नाव 
खडी रहती थौ तो मत्लाह उसे नीचै गिराए खत्ता था । यात्रा के समय नाव 
खेते हुए हवा यदि उसके अनुकल है, फेस स्थिति में वह पाल उठा दैता ई 
जिससे नाव स्वाभाविक रूप से ओर भी अधिक तीव गति मे बद़मै लगती है 
ओर हवा यदि तिपरीत दिशासे आरहीदैतो ठसे नाव खमे मे अधिक श्रम 
करना पता है, तव नाव कठिनाई से आगे बढती दै । नाव का दृष्टान्त देते 
प्रभु ने कहा--'करनघार सदगुर दृ नावा' ओर तवब- 
नर तनु भव बारिधि कहं बेरो। 
सन्युख मरुत॒ अनुग्रह मेरो ।७/४३/७ 
मेरी कृपा ही वायु दै । जैसे चायु सामने नहीं आ रही है, उसके द्वारा नावे कौ 
गति मिलती है। मानो भगवान्‌ का तात्पर्यं यह धा कि गुरुदेव कै अरति 
्रद्धायुक्त होकर साधक साधन करता है तो साधन करके मेरी कृपा अदृश्य 
रहकर भी उसे गति दैती है, उसे लक्ष्य कौ दिशा मेँ वद्धाती है । मानो इस 
प्रसङ्ग मे भगवान्‌ ने दोनो सङ्केत कर दिए-साधना की अपेक्षा ओर उसमे प्रभु 
की कृपा की सहायता ओर्‌ उसके द्वारा जो व्यक्ति-- 
जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाड़ । 
सो कृत निंदक मंदमति आत्पाहन गति जाइ 119 ४ 

भगवान्‌ का यह उपदेश समस्त मानव जाति कै लिए उपयोगी दै ओर 
इसका अभिप्राय यह है कि जो करने योग्य दै वै साधन आपको ओर हमे 
करने हँ । कृपा तो हमरे काम की वस्तु नहीं दै कृपा हमें तो करनी नही है 
कृपा तो उनको करनी है । मानौ भगवान्‌ नै कहा कि तुम अपना काम करो, 
हमारा काम हम पर्‌ छोड़ दो । तुम अपना काम करोगे तो मै अपना काम 
करूगा । मानो प्रभु ने कृपा ओर साधना के साथ मनुष्य कौ साधन का उपदेश 
दिया । मानौ यह साधना ओर कृपा जो पुरुषार्थ ओर कृपा ही दै परस्पर 
विरोधो नह, अपितु एक दूसरे के पूरक है । जैसे किसी से यह पक्रा जाए कि 
माता भौर पिता मेँ कौन बहा है ? किसको वहा बताया जाएगा ? ओर याद 
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रखिएगा भगवान्‌ की कृषा माँ है तो साधन पिता है । इसका अभिप्राय है कि 
मों बच्चे को सदा प्यार देती है, पर पिता कहते है बेटा, कुछ वनो, उनति करो. 
कवल प्यार हौ मत प्राते रहो । जैसे माँ का स्नेह ओर पिता के द्रारा पुत्र कौ 
जो प्रेरित किया जाता ह वह समन्वय जसा दिखाई देता ईै । जो माँ का स्नेह 
पाने के बाद पुरुषार्थ ओर कर्तव्य का पालन करता है, वही पुत्र आगे चलकः 
धन्य होता है । | 

यह एक पक्ष हं, जिसकी चर्चा आज कौ गर्ह । इसके अनेक पक्ष है । 
सच पूृच्छिए तो भँ वैसे कृपावादी ही हँ । आज कहने चला आया तो केवल 
कृपा का भरोसा लेकर ही, नही तो अस्वस्थता कै कारण मन यही कहता था 
कि विश्राम कीजिए्‌। लेकिन मैन कहा नही भाई जिसको कहलवाना $ शरीर 
माध्यम बना । मै तो आपके सामने आकर बैट गया ओर प्रभ की कृपा ने जो 
कहलवाया, वह कहा गया । आज वस इतना ही । 


॥ बोलिए सियावर रामचन्द्र महाराज की जय ॥ 
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॥ श्री रापः शरणं मम॥ 


द्वितीय पुष्प 


पूरे रामचरितमानस में साधना ओर करप दोनों का जो मामज्गस्य है, विविध 
प्रसङ्ख के माध्यग से उसका बड़ा ही अद्भुते विवेचन किया गया ह । 'मानस' 
के प्रारभ में जव आप भगवान्‌ के अवतार के विषय में पढ़ते या सुनते हैँ कि 
भगवान्‌ का अवतार क्यो होत्रा हं तो उसमे दो प्रसह्र है । उसमे साधना ओर 
कृपाके स्वरूपकाजौ सूत्रे है, उसमे सद्रेत किया गया है । 

मनुष्य के जीवन में समस्यां आती ही रहती हैँ । उन समस्याओं कै 
समाधान भी दंढने चाहिए । क्योकि ईश्वर नै जच दये ओर आपको शरीर 
दिया है, बुद्धिदी है ओर जो हमें प्राप्त है, तो यह आवश्यक है किं उसके द्वारा 
समस्याओं का समाधान पाने कौ चेष्टा करे । इसके साथ-साथ यह अनुभव भी 
होता है कि एसी भी अनेक समस्यां ह जिनका हम स्वयं समाधान नहीं कर 
पाते । उस सन्दर्भे दो सूत्र प्रारम्भ मेँ आते र । एकत ओर महाराज मनु के 
सन्दर्भ मे साचनाकर पक्षक्रा णनि क्रिया गया हं । वैसे उनके जीवन में कोई 
कमी कोई समस्या तो नहीं है पर्‌ उनकै हदव मेँ भगवत््राप्ति जीवन का लक्ष्य 
दै । फसा निश्चय हआ तवर वै यह मानकर चलते है कि जव तक भगवान्‌ को 
न पालिया जाए्‌ तच तक जीवन की पूर्णता नही है । इसलिए एक सङ्केत तो 
यह है कि क्या सचमुच हमारे जीवन भँ ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव 
हो रहा है 

ईश्वर कौ आवश्यकता का अनुभव दो भकार से हो सकता है । कोई 
एेसी समस्या दै जिसका समाधान हम नहीं खोज पा रहे है ओर दूसरा व्यक्ति 
वह है जिसके सापे कोई समस्या त्तो नहीं है, पर विवेक से उत्ते पता दै कि 
जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्रापि ह । स्वाभाविक रूप से दोनों ये चिनता है । 
मनु का चस्ति पुरुषार्थं ओर साधना का अद्‌ भृत दृष्टान्त है । यद्यपि इस बात 
को स्पष्टरूप मे सम्म तेना चाहिए कि कृपा ओर पुरुषार्थं मे कोई एेसी 
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विभाजक रेखा नदी है जिसके आधार पर यह कहा जा सके किः यँ तकः 
साधना ओर उसके बाद कृपा । क्योकि साधना के सम्बन्ध मे तो जप इमं 
स्प सभञ्ते रै ओर अनुभव करते हँ कि साधन के लिए जो सामर्थ्यं चाहिप्‌ 
वह सामर्थ्यं तो प्रत्येक व्यवित मे एक जसी नदीं होती । एेसी स्थिति में वह 
व्यवित यदि साधना भी करने चलेगा तो उसे जौ सामर्थ्य है उसके माध्यम 
मेही तो बह साधन करेगा । इसलिए आप पृते हं किः धुव को पच वर्ष कौ 
अवस्थां मे ही भगवान्‌ का दर्शन हआ ओर दूसरी ओर मानस में ईश्वर के 
दर्शन के लिए महाराज पनु ने न जानै कितने हजार वर्षं व्यतीत कर्‌ दिष्‌ । 
दूसरी ओर धुव के जीवन मे विमाता कैः टु्व्यवह्यर से जनित एक अमर्षं था । 
यह परम्परा भी मनु से सम्बद्ध है । आपमनुके वंश काजौ वर्णन 

पढते है उसमे यह नाम भी आपको मिलेगा, गोस्वामीजी कहते है 

स्वायभ मनु अर स्त्तरूपा। 

जिन्ह तँ भै नरसुष्टि अनृपा।॥ 

ठंपति रप आचरन नीका। 

अजह गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥१।१४१।१-२ 
उसके बाद चहँ पर कदा गया--“नृप उत्तानपाद सुत तास ।' उन महाराज के पुत्र 
का नाम दै उत्तानपाद । फिर उसके चाद बँ वाक्य आता ह--' ध्रुव हरिभगत 
भयर सुत जासू ।' यह उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र हं । सुनीति ओर सुरुचि 
उनकी दो रानियां है । जीवन मेँ आवश्यक्रता तो दोनों की ही है । इतना होते हुए 
भी यह निर्णय तो करना ही है किं सुनीति ओर सुरुचि पँ से हम किसे अधिक 
महत्त्व दे । यों सुनीति राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी ह ओर सुरुचि छोटी रानी । 
आपके ओर हमारे जीवन में भी दो बाते आती ह । एके जिसे हम रुचि कहते है 
ओर दूसरी जिसे नीति का नागदेते ह । सुचि का अर्थं है जो हमे स्वादिष्ट लगता 
है, प्रिय लगत्ता दै, उसे हम करगे कि यह हमारी रुचि की वस्तु हं । तो जौ 
स्वादिष्ट प्रतीत होता है चह तौ सुरुचि है ही ओर व्यक्ति के जीवन मेँ उसका 
आकर्षण भी बहुत है । किन्तु व्यविते यदि विवेकी है तो उसे यह समञ्च मे आना 
चाहिए कि रुचि को व्यक्ति यदि जीवन मे अत्यधिक महत्त दे दे ओर नीति ओर 
विवैक का परित्याग कर दे तो जीवन में विपत्ति आएगी, रोग आएगा, सङ्कट 
आएगा । यदी मानतीय प्रकृति उत्तानपाद के जवन में भी दिखाई देती हं । वदी 
रानी सुनीति कौ जीवन मेँ सम्मान देते हए भी सुरुचि उनको जितनी प्रिय हँ उतनी 
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सुनीति नही । धुव का जन्म इन सुनीति के गर्भ से ही ह । अव यह जो प्रसद्ग 
आता है उसमे सङ्कृत यहौ है । घुं अपने पिता कौ ओर वदते दै ओर पिता 
उनको गोद ले लेते हं । विमाता सुरुचि को यह प्रिय नही लगता ओर वै धृव को 
पिता उत्तानपाद की गोद यै उतार दैती ह ओर उसके साथ-साथ उन्होति बडे गर्व 
से कहा किं महाराज की गोद मेँ पचने कै लिए तुम्हे मेरे गर्भं से जन्म लेना 
चाहिए था । सुरुचि के इस अभिमान ये धुव अपमा्ित् होते ह । बालक कौ क 
होता हं ओर वे माँ के पास जति है । पर माँ तो सनीति है । उनका अन्तःकरण 
विवेक से भ्रा हुआ है । उन्हेनि यही कहा कि वीक ही दै, तम्हारी विमता को 
विशेष महत्त्व प्राप्त है । यदि भविष्य में कोई स्थान पाना चाहते हौ तो तुमह 
भगवान्‌ कौ पाने क्ता ्रयल करना चाहिए. भगवान्‌ कतौ प्रसन करने की चेष्टा 
करनी चाहिप । 
र इस घटना का तात्पर्य है कि इसके मुल यै कामना है ओर कामना कै 
१ तुलना है ओर अपमानित होने की एक वृत्ति दै । यह वृत्ति वच्च मै, बह 
मे, सवे दिखाई देती है । अपमानित तो अनेक लोग होते है तिरस्कृत किया 
ही जाता ह । तुलना गे, लेकिन सभी लोग भगवान्‌ की दिशा मेँ नही मुदे । 
उनके ६ हदय मे तौ बदला लेने की भावना जाग्रत होगी । ओर आगे बद्कर 
कैसे मेँ इसका बदला लँ इसी वृत्ति से वह व्यविति आगे बढता दै । 
वरतुतः सुनीति के लिए रामावण मँ सुन्दर नीति का जौ अर्थं दै वह 
केवल राजसत्ता से ही जुड़ा हुआ नहीं है । आप पाठगे कि गोस्वामीजी कहते 


नीति निपुन सोढ परम सयाना। 

श्रति सिद्धांत नीक तेहि जाना॥ 

सो कवि कोविद सोइ रनधीरा। 

जो छल छादि भजड रघुवीरा ।७/ १२६/३-४ 
यह वदे महत्व का सङ्केत है । मीति का उदेश्य राज्य पाना दै, राज्य की रक्षा 
है । रामायण में भी यह वाक्य आया है कि-"राज कि ररौ नीति कै जामे ।' 
जवं तक व्यक्ति नीतिपूर्ण राज्य नहीं करेगा तव तक उसका राज्य स्थिर नहीं 
हय सकेगा । तो स्वाभाविक रूप से नीति का जो स्थुल उदेश्य है वह सत्ता 
पाना ओर पद स्थिर रखना है । परन्तु गोस्वामीजी कहते हैँ कि नही, सचमुच 
नीतिवान्‌ तो वह है जो भगवान्‌ के चरणों में प्रेम करता है । इसका अभिप्राय 
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यही दकि कोई कितना भी बडा नीतिज्ञ क्योन हो, बडी चतुराई से कोड पद 
पाले ओर बहुत दिन तक पद सुरक्षित रखे, लेकिन कभी-न-कभी तो व्यक्ति 
कौ उसमे अलग होना पडता दै । वयो 2 क्योकि यदि आपने नीति का आश्रय 
लिया तो आपका जो प्रतिदर्रौ होगा. कोई विरौशवी दोगा, चह भी आपको नीति 
के द्वारा हराने की चेष्टा करेगा । आपकी नीति सफल हई तो आप सफल हो 
गए ओर आपके विरोधी की नीति सफल हर तो वह सफल हो गया । तो 
इसक्रा तात्पर्य गोस्वामीजी के शब्दो मेँ यह दै कि यदि नीति के द्वारा कोई पद्‌, 
राजपद प्राप्त होता है तो ठीक है । पर्‌ भगवान्‌ कापद्‌ जो है, वही एक ठेसा 
पद है जँ पर यह भय नहीं हं । तौ नीति कौ सार्थकता केवल सांसारिक पद 
पाना नही टै, अपितु भगवान्‌ का पदपालेनाहं। 
प्राचीन काल गँ जव राजा लोग प्रसन होते थे तो जागीरदार बना देते 
थे, किसी विशेष स्थान का राजा बना देते थे। अव रामचरितमानस में ततो 
सवसरे अधिक बडी सेवा तो हनुमान्‌जी कै द्वारा हई । ओर प्रभु तो उदार दै 
देने में । सुग्रीव को किष्किन्धा का राज्य दे दिया, विभीषण को लङ्का का राज्य 
दे दिवा, पर हनुमानजी को कोई राज्य तो नहीं मिला । लेकिन बड़ी मीठी बात 
आती रै, जव माँ के पास ल्खा-विजय का समाचार लेकर हनुमान्‌जी गए तो 
माँ ने कहा कि तुमने इतना आनन्ददायक, इतना महत्वपूर्ण सन्देश सुनाया ह 
ओर श्री भरतजी ने तो हनुमानजी से यही कहा- 
एहि स्देस सरिस जग माहीं। 
क्रि विचार देखेदँ कषु नाहीं ।७। ९१/९३ 
पर माँ का आग्रह तो बड़ा ही अनोखा ह । कहने लगी- 
का दैठँ तोहि जैलोक् यहं कपि किमपि नहीं बानी समा ॥ 
भ तुद्चे क्या दू, क्योकि तुम्हारी वाणी की तुलना मदेन कै लिए मेरे पास कुछ 
नहीं है । इस पर कितनी बदधिया बात हमुमान्‌जी ने कही । कोई कह सकता है 
यह तो बड़ा विचित्र पक्षपात हम, सुग्रीव ओर विभीषण की सेवा केम ओर 
उन दोनी को राज्य दे दिए गए । पर हनुमान्‌जी की इतनी बड़ी सेवा ओर उह 
कोई राज्य नहीं दिया गया । इसके विपरीत हनुमान्‌जी ने कहा, मँ ! मुहे राज्य 
मिल गया । माँ ने पृष्ठा, कहँ का राज्य मिला ? वहम हम एक वाक्य पाते है । 
हनुमानजी कहते है 
सुन्‌ मातु मँ पायो अखिल जग राजु आजु न संसं । 
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सारे संसार का मै राजा हौ गया। कैसी अनोखी बात है! यह भावना की 
बात ह । इसका अभिप्राय यह है किं सुग्रीव ओर विभीषण कौ जौ पद्‌ 
मिला है वह किसी एक सीमितं देश का मिला है तेकिन मैन तो सरि 
ससार का राज्य पा लिया, वह भी इसलिए पा लिया कि आज जव मेँ बन्धु 
सहितं तिजयी प्रभु के चरणों का दर्शनं करता हँ तौ इसमे वदकर मेरे लिए 
ओर क्या राज्य हो सकता है । गोस्वामीजी का अभिप्राय है कि यदि हम 
नीति के द्वारा कोई राज्य पा धी लँ तो यह आवश्यक नहीं कि सदा वहं 
उसके हाथ मेँ ही रहे 
रामायण के एक प्रसह्न मे प्रतापभानु ने सारे संसार पर अधिकार कर 
लिया, पर उसके एक प्रतिपक्षी राजा मै अवसर की प्रतीक्षा की। उससे 
लोगो ते कहा कि भाई यह प्रतापभानु रै, सूर्य से ओँख पिलाने की चेष्ट 
करयो कर रहे हो ? पर वह बड़ा स्वाभिमानी था । उसने कहा कि प्रतापभानु 
हेतो हरने की क्या बात है। सूर्यं हमेशा मध्य आकाश मेँ ही रहता है 
क्या? उस कभी सन्ध्या आत्ती है कि नहीं 2 ओर वह सन्ध्या आएगी तो 
मँ देख लंगा । सचमुच सन्ध्या आई ओर वह प्रतापभानु का सर्वनाश करने 
मे सफल हो गया । इसका अर्थं यह है किं सच्चा नीतिज्ञ तो चह रै जो 
भगवान्‌ के पद कौ पाकर्‌ इस पद से च्युत होने कौ कोई आकांक्षा नही 
रखता, वयोकि यही एकं अचल पद है । इसलिए जितने पद होते है उसमे 
कुछ दिनो कै बाद भूतपूर्व शब्द लग जाता है या पूर्व शब्द लग जाता है 
लेकिन भक्त के लिए कों लिख दे कि ये भूतपूर्व भक्त है तब तो वह 
विचित्र व्यंग्य लगेगा । गोस्वामीजी कहते हँ किं सचमुच नीतिज्ञ तो वह है 
जो भगवान्‌ के चरणो मेँ प्रेम करता है। तो सुनीति ने मानो ध्रुव के मन 
की अभिलाषा को वह दिश्चादे दी जिससे वे भगवान्‌ को पाने के लिए 
वन की ओर्‌ प्रस्थान करते है । 
नन्है से बालक धुव को भगवान्‌ के दर्शन बहुत थोडे-समय मेँ हौ गणु 
जवकि वेह स्तुति करना भी नही जानते थे ! भगवान्‌ नै अपने शङ्खं कै द्वारा 
जब उस बालक के गाल पर्‌ स्पर्शं किया तौ उसकी वाणी प्रस्फुरित हूरई । 
अपनी वाणी के द्वारा धृव ने भगवान्‌ की स्तुति की । तो प्रुव के जीवन मे भी 
साधना है । अन्तरमेँतै वने जति ही है । कष्ट उठाने की चेष्टा भी वे करते 
ही है । लेकिन नन्द बालक के इतने मात्र से ही भगवान्‌ प्रसन होकर दर्शन 
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देते रै, धन्य चनाते हैँ । ओर फिर इसके पश्चात्‌ तो यह धुव शब्द भचलता 
कता प्रतीक बन गया । 

उत्तानपाद कै पुत्र धुत कै सन्दर्भ मेँ यह जो सङ्केत है इसका तात्पर्य यह 
किवे भी महाराज मनु कीदही सन्तान है मनुकेही पत्र पुत्र के पुत्र- पौत्र 
है। एक ओर तो यह धारा ह । वहाँ प्रारम्भ मेँ ध्रुव के मनमेंराज्य पाने की 
वासना थी या विमाता ने जो अपमान किया था, उस दुःख मे दुखी थे, किन्तु 
मनु कै जीवन मेँ पूसा कुछ नहीं था । मनु कौ तो सभी कु प्राप्त है । राज्य है, 
कोई विरोधी ओर प्रतिद्रद्वौ नहीं है । पली पतित्रता है पुत्र आज्ञाकारी हँ! 
इतना होते हए भी लगता है किं यह सव कुछ होते हए भी जिसकै विना 
जीवन पूर्णं नहीं होता, वह तो अभी हमें नही मिला । 

"सरिता जल जलनिधि महँ जाई नदी मे जल है, पर इतना जल होते 
हए भी नदी समुद्र कौ ओर क्यों जा रही है? लोग नदौ की ओर जाते है 
जल पाने के लिए पर नदी जब्र जल सै भरी हई है तो फिर उसको समुद्र की 
ओर व्यो जाना चाहिए 2 ओर इसका अर्थ ह किं यह नदी मानो यह अनुभव 
करती है कि मदमे भलै ही जल हौ पर वह घटने ओर चद्नै वाला जल है । 
कभी वर्षा हो गई तो जल बद गया, कभी गर्मी आ गई तो जल घर गया। 
पर जो सदा-सदा जल सै परिपूर्ण समद्र है उसमे गए विना मुद्ध पूर्णता की 
अनुभूति नहीं होगी । इसलिए नदी समुद्र की ओर्‌ जा रही है । इसीं प्रकार से 
मनु के जीवन में मानो विवेक का जन्म होता है किं भगवद्‌-पराप्ति के बिना 
जीवन अधूरा है । ओर तव उनके जीवन मेँ साधना का एक क्रम आता ह। 
इदे एक वाक्य मेँ प्रार्भ मेँ कह दं ओर वह बडे महत्व का सूत्र ह । साघना 
इसलिए अनिवार्य है, क्योकि साधना में नियम है ओर कृपा जो है उसमें कोई 
नियम ओर्‌ गणित रै नहीं । तो उसके विषय मे हम क्या चेष्टा करेगे ? साधना 
का गणित है, उस्म आप एेसा-एेमा क्ट तो इस साधना का फल यह होगा । 
पर जिसे कृपा कहते हं आज तक उसका गणित किसी को खोजकर्‌ भी पतता 
नही चला कि कृपा कब-कव होती है, किस पर होती है, कंसे होती है । ओर 
जो वस्तु अनियमित है उस पर हमारा वस नहीं है, वह तो हमे करना चाहिए । 
तो पुरुषार्थं ओर साधना कातो नियम है ओर उसी नियम का वर्णने आपकी 
मन्‌ के जीवन मे भिलेगा। 

मनु निश्चय करते हं कि साधन कै लिए राज्य का परित्याग करना 
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आवश्यक है । इसका अभिप्राय है कि राज्य क्राजो उदेश्य रै वह पृराहो 
गया क्येकि पुत्रे को राज्य दै दिया गया ओर्‌ तेव वे वन की ओर प्रस्थान 
करते हं । मानौ उसका अभिप्राय है कि साधक सवसे पहले व्यवहार से मुक्ति 
पा ले। जब उसके व्यावहारिक जीवन मे जो उदेश्य होते हँ वे पुरे हो गए 
ओर इतना होते ए भी पूर्णता की अनुभूति नही हो रही दै तत उपने छोडकर 
ते प्रस्थान करते है ओर उसके बाद आप साधना का एक बडा सुन्दर क्रम 
पाठंगे । तब मन्‌ कहँ जाते हँ ? "तीरथ बर नैमिष विख्याता । अति पनीत 
ओर शब्द क्या है 2 "साधक सिधि दाता।' नैमिषारण्य वह तीर्थहै जो 
साधको कौ सिद्धि दैनैवाला है। ये अलग-अलग जो तीर्थं ह उनका 
अलग-अलग महत्व है । तीर्थो के वर्णन मेँ सवर धामो का जो महत्व चतायां 
गया है उसे अन्तर दै । पर नैमिषारण्य की विशेषता बताई गई है कि वह 
साधको को सिद्धि देनेवाला है । जसे काशी दै, उसका सम्बन्ध साधना सै नहीं 
है । काशी मे जो मुवित्त मिलती है व्यवितत को वह किसी साधना या योग्यता 
के परिणामस्वरूप नहीं मिलती । वह तो व्यक्ति कौ जो गति साधना कै द्रारा 
मिलती है उसका महत्व अलग है । भगवान्‌ शङ्कर की नगरी इस काशी के 
सम्बन्ध में गोस्वामीजी विनय-पत्रिका मेँ कहते रै 
बेद्‌-विदित तेहि पद पुरारि-पुर कीट पतंग समाहीं । 

आपके धाप मेँ तो जो कीट ओर पतङ्ग है वे भी मुवित्त के अधिकारी बन जाते 
रै । इसलिए गोस्वामीजी न जव काशी की वन्दना की तौ यही कहकर की-- 

मुक्ति जन्य महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 

जह चस संभु भवानि सो कासी सेडअ कस न।।४। प्र. सो, 
तो इस मुक्तिदात्री काशी का सम्बन्ध साधना ये नहीं ह । लैकिन नैमिषारण्य 
का सम्बन्ध साघनासे हं, 

आप पुराणों कौ जितनी कथां सुनते ह उनमें यह वर्णन आता है कि 
सुतजी सौनक को, सभी मुनियो को कथा सुनाते हैँ । तो कथा का उदेश्य 
व्यवित कौ साधना कौ ओर प्रवृत्त करना ठै, साधना की दिशा देना है। 
इसलिए उन्होनि जौ तीर्थं का चुनाव किया; अब इसका स्पष्ट अर्थदहै, वै 
योध्या नहीं गए अथवा किसी अन्य भृमि मेँ नहीं गर्‌ । श्रीराम का दर्शन 
हुआ तो वे अयोध्या भी जा सकते धे, पर नहीं । पहले वे नैमिषारण्य मेँ जाते 
है क्योकि वह साधको को चिद्धि दैनेवा्ली ह । वहाँ जो एक नदी बहती ह 
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वह कौन-सी हं > 'पहूंवे जाइ धेनुमति तीरा' । वैये तो उसका नाम गोमती ६ 
पर गोस्वामीजी ने गोमती के स्थान पर धेनुमती कर दिया । अबे यदि आप यों 
देखें तो किसी नगर का पत्ता उसका अर्थं बनाकर लिंगे तो अनर्थं हो 
जाएगा । आप यदि किमी नगर कै लिए जसे कानपुर है ओर उसके लिए 
लिख दँ करणपुर, तो वह पता तो डाकिए को समहय मेँ नहीं आएगा । वह तो 
कंहैगा किं वह करणपुर क्या बला ह 2 ओर भी अधिक्र चनाने कै लिए कह दै 
कि श्रुतिपुर । भई, नियग तौ यही है किजौ नगर करानाम या नदी का नाम रै 
वही लेना चािए पर गौस्वामीजी नै जान-बृह्मकर धोडा-सा बदल कर ले 
लिया । धेनु कहते हँ गाय कौ । अब इस धेनु का सूत्र आपको उत्तरकाण्ड के 
ज्ञानदीपकर प्रसङ्ग मे मिलेगा । जव कोई व्यवितत साधना के लिए चलेगा तव 
गोस्वामीजी कहते है, "सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई ।' 

सबसे पहले व्यक्ति के हृदय में सात्तिक श्रद्धा आनी चाहिए । श्रद्धा 
बुद्धि मे आती है, चुद्धि का धर्म है । यदि चह सचमुच सात्विक श्रद्धा दै तो 
साधना का सबसे पहला श्रीगणेश इसी श्रद्धा कै उदय से होगा । ओर चहँ 
जाने के बाद, "हरषि नहाने तिरमल नीरा ।' निर्मल नीर मेँ स्नान किया। तो 
अब्र तकं क्या महाराजं गन्दी नदी मेँ नहाते थे? घर मेँ जिस जल तै नहाते 
थे, वह जल क्या तिर्मल नहीं होता धा । लेकिन इसका अर्थं यह नहीं है । 
एक निर्मलता बह होत्री है कि जल मे को बाहरी गन्दगी न हौ) पर 
साधना के सन्दर्भंर्मे जो निर्मल जल है वह बहुत निन प्रकार की वस्तु 
है। साधनाके जलमेँजो मल रहै, इसे यौँ कह सके दकि जैसे कोई 
अच्छी वस्तु है, कोई बुरी वस्तु है तो आप करगे करि अच्छारहै या गन्दा है 
ओर जल मेँ कोई अच्छी वस्तु डाल दी जाए तो आप कंग अच्छा जल है 
पर वह निर्मल जल नहीं है क्योकि उसर्भे ओर कोई वस्तु मिला दी गई 
है । इसका अभिप्राय यह है कि शुद्ध श्रद्धा । जिस श्रद्धा मे कोई भी कामना 
नहो, जिस श्रद्धा मे मनुष्य के जीवन मेँ ओर कुछ पाने की इच्छ न हो । 
जौ कामना करते हवे भीतो श्रद्धा का आश्रय लेते ह। पर वह जो 
भगवान्‌ को पाना चाहता है उसके लिए जिस तिर्मल जल की आवश्यकता 
है वह तो इस संसार में दिखाई नही दैता- 
ट्ड मल किं मलहि के धोपं। 
धृतं किं पाव कोड बारिं विलापं ॥ 
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इसलिए 


- प्रेम प्रगति जल बिनु रषुराई। 

अभिअंतर मल कवं न जाद ।७/४८।५-द 

बाहरवाला मल नही अन्दर वाला मले भी जहाँ न हो । 
सात्तिकं श्रद्धालु पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाए. निर्मल बनाए । 

उसके पश्चात्‌ मनु मूनियों के आश्रम मे जाते दहै "हरषि नहाने निर्मल 
नीरा ।' ओर ज महात्माओं ने सुना किं महाराज मनु राज्य छोडकर भगवद्‌ 
प्राप्ति के लिए वन भँ आए हँ तौ उनसे मिलने के लिए बड़े-बड़े महामुनि आते 
है । वैसे तो राजा ही उनके पास जाता था लेकिन आज जव राजा भगवान्‌ को 
पाने के लिए आए हए ह तो गोस्वामीजी ने कहा-- 

आए पिलन सिद्ध युनि म्यानी। 

धरम धुरंधर नृपरिषि जानी ।।१/९४२/६ 
आज राजर्षि का आगमन हआ जो भगवान्‌ कौ पाने कै लिए्‌ आया हआ है । 
मानो जब तक वे राजा थे तच तक उनका वह सम्मान नहीं था ओर आज जव 
वै भगवान्‌ को पाने के लिए चलते ह तो उनका मुनियों के द्वारा स्वागत होता 
द । महारज जसवन्तसिह राजस्थान कै एक राजा थे । उनके पद वड़े मधुर 
है । त्रजभाषा यें लिखे अपने पदों मे वै अपने को नागरीदास लिखते रहे । 
इन्दी नागरीदास के पट्‌ वृन्दावन कै सन्तौ मे बहे प्रिय थै, पर उनसे परिचय 
नहीं था । नागरीदास के मन मे कृष्ण की भृमि मेँ रहने कौं इच्छा हई ओर वहनं 
रहन कै लिए ज आप राज्य छोडकर गए तो नागरीदास ने वर्णेन किया 
कि" सुनि व्यवहारिक नाम मम ठाद दरि उदास ।' जव वहां के साघुओं ने 
सुना कि राजा जसवन्तसिह आए हए हैँ तो दूर खडे रह गए कि राजा सै क्या 
लेना-देना ? राजा से कुठ पाना हो वहं राजा के पास जाए । पर किसी नै जनं 
कह दिया कि अरे वे नागरीदास दँ जिनके पद य्न गाए जाते दै ये वही रतो 


कहते है 
सुनि व्यवहारिक नाप मम ठाद दूरं उदास। 
मिले हरपि हिय जानि जिय नाम नागरीदास ॥ 


भले ही वे राजा थे, जिन्हें कुछ पाना होता है राजा से, वे बटे प्रसन हौ जाते हँ 
कि राजासेर्भेर हो गरु । पर जिसे कुकर चाहिए हौ नही, उसे राजा ये चया 
लेना । आज मानो गुनिरयो को जब यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति के 
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लिए जौ साधक आया हआ ह उस धावना से वे माते है महाराज का स्वागत 
करते हं ओर फिर साधना का क्रम प्रारम्म होताहै। 

सवसे पहले मुनियोँ से उन्होने पृ, मै भगवान्‌ का दर्शन पाना चाहता 
हूं मुञ्े क्या करना चाहिए ? उन्होने कहा कि आप पहले जो तीर्थं है 
नैमिषारण्य तीर्थं उसके आसपास कै क्षत्रौ म॑ वहं कौ तीर्थयात्रा कीचिए-- 

जह जह तीरथ रहै स॒हाप। 
भुनिन्हे सकल सादर करवाए ॥१।१४२/७ 

मानो यही साधना काक्रम है। ये तीर्थयात्रा आदि एक तो परग्पर्या है, हमरे 
देश मेँ तीरथ मेँ जाने की परम्परा है । उसका भी बदा पहृत्व रै । फिर भी एक 
तीर्थयात्रा एेसी दै जिसका उदेश्य केवल परम्परा ओर पुण्य न होकर ओर भी 
ऊँचे लक््य कौ पाना! 

विनयपत्रिका के एक पद्‌ मेँ गोस्वामीजी सङत करते हँ । साघना में 
श्रम होता है किं नहीं? थकान होती है कि नहीं? साधना मेँ श्रम होना 
आवश्यक हं । कृपा तक पहंचने के लिए श्रम की आवश्यकता है । तो 
गोस्वामीजी कहते हँ कि हम लोग जीवनभर श्रम-ही-श्रम तो करते है। 
विनयपत्रिका का यह पद बड़ा सुन्दर है । दृष्टान्त उन्हनि यह दिया कि जैये 
नदियों मे जो जल होता है उसमें तो गौसम बदलने पर जल की गन्दगी नीचै 
वेट जातौ है, पर बरसात मे सडको मे जो गह होते है उसमे जौ जल एकतर 
होता है उसकी क्या हालत्त होती दै । मान त्ौीजिए एक व्यित गया, जल 
पहले से गन्दा होता है, उसके पैर पडते ही नीचै का कीचड़ ऊपर आ गया 
ओर वह व्यक्ति चला गया । तब पिद्री नीचे बैठने लगी, लेकिन उसरी समय 
दूसस॒ च्यवित्ते आ गया । ततौ गौस्वामीजी ने दृष्ठन्त क्या दिया 2 हम लोगो का 
जो अन्तःकरण है, वह नदी कै जल की तरह नहीं ह । तो बोते- 

सदा मलिन पंथ के जल ज्यों कबं न हृदयं धिराने । 
रास्ते का गदं चाला जल, एक कामना आई । वह पुरी हृरई तो लगा कि अव 
गन्दगी बैठने लगी, पर दृसरी, फिर तीसरी । अब यह जो-- 
खदा मलिन के पंथ के जल ज्यों कहं न हृदय धिराने । 
इस तरह से चञ्चलं वना रहा । इसलिए गोस्वामीजी कहते है कि यदि थकना 
ही हं तो- 
चञ्चल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-दवार जग बागे । 
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हष कर्ह-कहां नहीं परक रहे ह अपने चरणों कै द्वारा लोग ओर लालच के 


लिए ओर थक रहै हँ । गोस्वामीजी कहते है कि यदि चलकर थकना ही है तो 
हम लोगो के दवार पर लालच मेँ जां इसके स्थान पर-- 
चञ्चल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे। 
राम-सीय-आश्रमनि चलत त्यों भये न श्रमित अमागे ॥ 
-विनय-पत्रिका, १७०/६ 
वह बड़ा अभागा दै । भगवान्‌ के श्रीचरण जिस तीर्थं पर गए ह वहाँ जो 
तीर्थयात्रा कर रहा है ओर उसमे जौ थकान आ रही है । ओर चहँ जो नही 
धकते, वे अभागे हैँ । तीर्थो में ेसा नियम है किं वाहन छोडकर तीर्थं की 
परिक्रमा करना है, तीर्थ मे भ्रमण करना हं। तो मानो उसमे साघना का क्रम 
है । 
शरीर कां साधना, मन कौ साधना, च॒द्धि कौं साघना, अन्तःकरण कीं 
साधना । तो मुनियों ने उनका क्रम बताया कि पहते तीर्थो कौ यात्रा कीजिप्‌ । 
ओर तीर्थो में जव जाप तो नियमदै कि तीर्थ की महिमा सुनिए । उस तीर्थे 
की महिमा सुनने से यह होगा किं उस तीर्थं की महिमा की जो कथां होती है 
उन कथाओं मे आपकौ बहत-से अनमोल सूत्र पिर्लँगे । इसलिए गौस्वामीजी 
नै कहा किं भगवान्‌ राम जवर वन की ओर्‌ जा रहे थे तो साथ में लक्ष्मणजी, 
श्री किशौरीजी, श्री सुमनत्रजी चल रहे थे। गङ्गा की धारा जबर सामने आई, 
अने तक तो प्रभ पिताकी आज्ञाका पाले करने के लिए रथ पर्‌ बैठ गए थे, 
पर भ्रगवान्‌ राम ने एक एेसा अवसर देखा कि 
कीन्ह टदंडवत हरषु विसेषी ।२।८६।२ 
प्रभ रथ सने उतप्कर्‌ गङ्ग को साषाद् प्रणाम करते हैँ । फिर भगवान्‌ गङ्गा के 
किनारे खडे होकर गङ्गा की लगँ को देखते हैँ । वह गोस्वामीजी ने लिखा 
एक-एक लहर उठ रही है ओर भगवान्‌ राम को गद्भा से जुडी कथाओं का 
स्परण आ रहा है । गङ्गा कैसे आई, गङ्ग कहँ थी, गद्घा का जन्य कैसे हुआ, 
भगवान्‌ राम स्नान करने से पहले- 
कहि-कहि कोटिक कथा प्रसंगा। 
राम बिलोकि गंग तरंगा ॥२।८६।५ 
यह सङ्केत है कि तीर्थं मेँ जाने का केवल इतना ही फल नहीं है कि व्यक्ति 


"नक 
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तीर्थम स्नान कर ले, दर्शन कर ले। पहले उस कथा को सूनँ ओर उस कथा ` 
मँ जो सन्देश है उसे जीवन मेँ उतारने की चेष्टा करं । 

तीर्थयात्राके दौ फल हुए । एक तो चरण से यात्रा की । चरण का तप 
हआ, शरीर का श्रम हआ । ओर वह जाकर जौ कथां हम यने, जो महिमा 


सुने उस महिमा में हें साधना का सन्देश मिलेगा। शास्र इस सन्दर्भ में 


बहुत बदधिया बात कहते हं कि जिस तीर्थ मेँ जाइए उसी की महिमा सुनिष 
दूसरे तीर्थं कौ नहीं । उसका अर्थं क्या हुआ ? कि जब आप आए हैँ तौ उस 
तीर्थं का सन्देश छोडकर दूसरी ओर्‌ मनं लँ जां तव तौ आप सही साधक 
नहीं ह । इसलिए मुनियोँ ने उन्दँ तीर्थयात्रा का अदेश दिया । ओर उसके बाद 
केस सरीर मृनिषर परिधाना ।' अव तीर्थयात्रा के बाद कथा सुनने लगे- 
सतं समाज नित सुनहि पुराना ।' पूरणो की कथा सुनने लगे । मानो वही 
व्यक्त्ति राजा के रूप मेँ तीर्थयात्रा कर चुके है पुराणों कौ कथा सुन चुके है । 
लेकिन उन पुराणों मेँ राजा जो कथा सुनता है तव उसे दूसरा सन्देश मिलता है 
ओर जच ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसे सुनता दै तौ दूसरा सन्देश प्राप्तं होता 
है । इस प्रकार मानो क्रम है श्रद्धा, अन्तःकरण की निर्मलता ओर मनुष्य के 
जीवन मेँ जौ शरीर का श्रम है उसका सदुपयोग ओर कथा-श्रवण कै बाद । 
जब आप कथा सूरनेगे तव कथा सुनने के वादं आपके सामने चुनाव करने का 
एक अवस्‌ होगा । कथा तौ अनेक होंगी ओर उन कथाओं मे से जो साधक 
ह वे अपने लिए कथाचुनलेंक्ति मेरे लिए रेस कौन-सी कथा है जिसका 
उपयोग हम अपने जीवन मेँ कर सकते हँ । तव गोस्वामीजी ने कहा कि जब 
पुराण की कधा हमने सुन लौ तो अव ? पुराण मेँ विस्तार है । अब साधना जो 
है वह विस्तार से धीरे-धीरे संक्षेप की ओर जा रही दै । 

यह डी अनोखी चात है कि जैसे-जैसे रामायण-पाठ करं उसका फल 
बहुत बड़ा है । लेकिन रपायण-पाठ ये भी आगे यदि राम-नाम का जप करे 
तो उखका फल ओर धी अधिक है । इसका अभिप्राय यह है कि जो बहिरङ् 
आवश्यकतां ह, जिनके द्वारा हम आकर्षण पाते है वह मिरकर, जब उस 
वस्तु मेँ जो स्वाद है, जैसे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का भी 
प्रयोग करना पड़ता दै । लेकिन व्यवित्त यदि शुद्ध सात्विक भोजन करेगा तो 
धीरे-धीरे उसकी आवश्यकता कम होती जाएगी । इसका अभिप्राय है किं जव 
आप कथा-श्रवण करते हँ तौ उसर्मे बहत-सी बते एसी होत्री हँ जो मसाले 


ष्यक 
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की तरह उपयोग कौ जाती र । आजकल तौ पसाला ही ज्यादा प्रयोग 
जाता ह क्योकि श्रोता भी मसाले के ही ह । उनकरौ कथा मे, साचिके रूप से 
उतना आनन्द नही आता । 

राप-नाण मेँ ज विना चरपटे मसाले के आनन्द आने लगे तव" । 
राम-नाम मेँ कोई साहित्य तो रै नहीं उसमे कोई चरित्र भी नही दै, घटना 
भी नहीं है ओर कोई कार्यं भौ नहीं है। उसके बाद भी यदि राम-नाम में 
रस आने लगा तो समह लीजिए कि अब कोड बाह्य आलम्बन चाहिए ही 
नही । तो साधना का फल यही होता दै कि घीरे-घीरे बाह्य वस्तुओं की 
अपिक्षा पिरती जाती दै ओर उसके बाद मानो व्यवित धीरे-धीरे सिमरकर 
जो मूल केन्द्र है उसमें अपने आपको प्रतिष्ठित करता दै । इसीलिए मनु के 
जीवन मे कथा कै वाद्‌ "मत्रं जाप' है। मनर माने जौँ एक ही शब्द की 
आवृत्ति बार-बार हो रही है । एक ही अक्षर की बार-बार आवृत्ति हौ रही 
है । एक सज्जन कहने लगे ये कीर्तन वाले क्या कीर्तन करते रहते है 2 
बार-बार हाद्य परते रहते ह । राम-राम-राम सुनकर क्या भगवान्‌ के कान 
पक नहीं जाते ? हमने कहा कि आपके कान की तरह उनके कान इतेने 
` कमजोर नही है । भगवान्‌ के यहाँ यह जो दिव्य स्वर, इसमें जो दिव्य 
क्षमता है ये जो म्र दै उसके बार-बार उच्चारण से, मन्र-जाप से साधना 
के केन्द्र मँ पर्हचा जाता दै । 

नवधा भविति के क्रम मेँ भगवान्‌ ताते दँ प्रथम भगति संतन्ह कर 
संगा ।' सन्तो का सद्ध कीजिए । सन्तो के सङ्घ से क्या होगा ? बोले--'दूसरि 
र्ति मम कथा प्रसंगा।' कथा मेँ रति। सत्तसद्ग पाने? जहौ जाकर हम 
भ्रगवान्‌ कौ कथा स्ने । ओर उसके बाद 2--गुर पदं पंकज सेवा, तीसरि 
भगति अमान ।' अनेक सन्तं से अनेक कथा सुनने के बाद अपनै लिए एक 
कथा का चुनाव ही गुरु का वरण है ओर मानो वह तीसरी भक्ति का क्रम है। 
पहले सन्त ब्रहुवचन है, सन्तौ के द्वारा कथा सुनी गई, फिर "गुर पद्‌ पंकज 
येवा, तीसरि भगति अपमान ।' अमान होकर गुरु के चरणों कौ सेवा-- यह 
तीसरी पक्ति ह । ओर तव भगवान्‌ राम शवरीजी कै सामने जौ साधन चताते 
है एक तो उन्दने कहा-- गाओं । "चौचि भगति मम गुन गन कर्डई कपर तजि 
गान ।' मेरे जो गुण हैँ उनका गायन करो, कपर छोडकर । बहुत वड़ा सूत्र है । 
गायन का उद्ैश्य यदि यह हौ कि देखें सुननेवाला कितना प्रभावित हो रहा है 
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तो आपको आनन्द आएगा--लोगों को आनन्दित देखकर । लेकिन उदेश्य ` 
यदि केवल भगवान्‌ को रिद्नाना है तो वह सही अर्थो मेँ कपटरहित गान ह । 
तो एक तो भगवान्‌ के गुणों का गायन ओर दूसरा ? अबे चह जौ केन्र मं 
भवितत है वह च्या है ? केन्र में वह भवितत है जिसको पौँचवीं भक्ति कहते 
है । चार भवित पहते, चार भविति बाद मे ओर केन्द्र में पौचवीं भव्ति 
कौन-सी ‡ 2 बोलै-“मन्र जाप मम दृढ विस्वासा ।' मत्र का जो जप दै वह 
विश्वासपूर्वक होना चाहिए--यह मेरी पाँचलीं भक्ति है । तो जप का यह मनर 
ेसा ई जो दोनो दिशाओं-- अन्तरङ्ग ओौर बहिरङ्ग मे है । यह अन्तःकरण कीं 
शुद्धि मे, मन की एकाग्रता मे, बुद्धि क पवित्रता मे एक एेसा अद्भुत साधन है 
कि साधकः जब तन्मय हो जाता दै, जप करते-करते तो "जपस्तदर्थ-भावनं ।' 
दृढ विश्वास कै वाद उसके मन मेँ जो-जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन 
अगली चार पंक्तियों मेँ किया गया ह । इसलिए महाराज मनु अनर मन्र-जाप 
करते रै 

द्वादस अच्छर म्र पुनि, जपि सहित अनुराग । 

बासुदेव पद पंकसुह दंपति मन अति लाग ॥९।१८३ 


ओर तव गोस्वामीजी ने कहा-- 
करहि अहार साक फल कंदा। 
सुपिरहिं ब्रह्म सच्विदानंदा।१।९४३।९ 


मानो सद्धेत यह दै कि मनु की आयु बड़ी लम्बी हं । मनु में सामर्थ्य भी बहुत 
अधिक है तो धुव में सामर्थ्य की कमी है । इसलिए उसकी साधना थोढेमे ही 
पुरी हो जाती है ओर यनु में सामर्थ्यं बहुत ह । इसलिए साधना भी बहुत 
लम्बी है । उसके बाद आप पदृते दै कि कैये उन्हेनि अन छोडकर फल, फल 
छोडकर जल, जल छोड़कर फिर वायु । इस तरह कटिन-से-कटिनत्तर साधना 
का वर्णन किया गया है । मानौ इस क्रम मेँ शरीर में तपस्या, मत्रे का जप, 
अन्तःकरण की शद्धि- 

पुनि हरि हेतु करन तप लगे। 

वारि अधार मूल फल त्यागे ॥१/।९४३/२ 
ओर उसका परिणाम क्या हआ? इतनी परिश्रमपूर्ण साधना के वाद 
गौस्वामीजी कहते हैँ अभिलाषा बदृत्ती ही जा रही है "उर अभिलाष निरंतर 
होई ।' यह बहुत आवश्यक है । साधन करते-कपते यदि कोई, कोई क्या 


कृपा ओर पुक्घा्थं ३५ 


॥ 
| 


अधिकांश साधक थक जाते है "अरे भई इतने, दिन किया क्या हआ 2 कृच 
नही, सब वेकार है ।' पर साधना मेँ शरीर की शवित भले कम हो पर 
उत्कण्डा बढ़ती जाए, हमारी चाह बढ़ती जाए-'उर अभिलाष निरंतर होई । 
निरन्तर माने ? यह नहीं कि एक अभिलाषा मन मेँ लेकर चले ओर बीच मे 
कोई दूसरी अभिलाषा आ गई तो- 
उर अभिलाष निरंतर होई। 
ध देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥१/९४३/३ 
यहाँ पर वर्णन करते हैँ कि मनु चिन्तन करते हैँ । ब्रह्म कौन है ? इस ब्रीच 
उनको दर्शन देने के लिए अनेक रूप सामने आति है, पर वे विचलित नही 
होते । उसमे यह विवाद नहीं है कि वे जो रूप थे उसमें कोई कमी थौ या 
भगवान्‌ काहीरूपथा या नही। वे रूप भी महान्‌ थे, पर कोई भी रूप वयो 
न ह, आपके अन्तःकरण मे जिस रूप के प्रति आकर्षण है आप उसी दिशा पे 
बदेगे । इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप मेँ आने के बाद भी मनु उने 
कुछ याचना करन के लिए प्रस्तुत नहीं है । ओर तव एक स्थिति आती है 
अस्थिपात्र होड रहे सरीरा ।" शरीर भें केवल हद्खी-ही हद रह गहु लेकिन-- 
तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ।' मन मेँ कही शरीर का भान नही दै । देह- 
भराव से ऊपर उठ गए है। देह-भाव की वृत्ति मिर गई है, ओर तब 
आकाशवाणी होती हे ओर वहां पर प्रशन आता है मागु मागु वरु भै नभ 
वानी ।' बस यही गोस्वामीजौ ने कहा कि साधना की सीमा समाप्त हो गई । 
साधना के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन भगवान्‌ को सीे 

केवल साधना के बल से नहीं पाया जा सक्ता । साधना कै द्वारा हम अपने 
अन्तःकरण कौ शुद्ध बनाते है, अपने जीवन को पवित्र बनाते है । पर अन्त मे 
गोस्वामीजी जिस शब्द का प्रयोग करते ह वह शब्द है कृपा । क्या ? 
गोस्वामीजी कहते है--'मागु माग बरु भै नभ बानी ।' ओर वह वाणी कैसी 
थी ? परम गंभीर, अत्यन्त गम्भीर । ओर अगला वाक्य है “कुपामृत 
सानी --कृपा के अमृत मे भग है ओर बहुत बद्विया प्रभाव पडा । जसे ही 
आकाशवाणी से शन्द कान में पड़ा तो-- ष्ट पुष्ट तन भए मुह्यए ।' जितने 
मोटे-ताजे राजा के रूप में थे, बिल्कुल वैसे ही हयो ग्‌ । कितना वड़ा सूत्र ै ? 
जव ह-हङ्ी दिख रहे थे त्र भ तो भगवान्‌ दर्शन दे सकते थे । पर पहले 
भगवान्‌ 7 उनके शरीर को पूर्ववत्‌ कर दिया जैसेवे घर से आप्‌ ये। 
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गोस्वामीजी कहते हँ करि उनको देखकर यह लगने लगा कि "मानं अवह भवन 
ते आए ।' उस मनु को देखकर यह लग र्हा था करि ये अधी धर्‌ से चते आ एह 
है । मानो सङ्केत वह है कि साधना कै द्वारा व्यवितत बहुत-कुछ पा सकता है 


- लेकिन भगवान्‌ की प्राप्ति साधना कै द्वारा नही हो सकती । साधना के द्रारा हमे 


जो भगवान्‌ की प्राप्ति ओर उसके आनन्द कौ जो परीक्षा है, उसके सन्दर्भ में 
योग्यता प्रप्त होती है । अव जौ दर्शन पिलेगा बह तो शुद्ध कृपा से मिलेगा, 
व्योति बाजार ये जो वस्तु बिकती है उसका दाम निश्चित होता है, पर जौ वस्तु 
विकती नहीं ह 2 अब नल से आप पानी लेते ह उसका दाम हे, पर बादल से जो 
पानी गिरता है उसका क्या दाम ह कि इतना बरसेगा तो इतना दाप आप 
चुका्गे । तो मानो अच वह जो वाणी सुनाई पदी वह तो कृपा-वाणी थी । मानो 
हडी देखकर यह न समञ्चना कि इसलिए कृषा हई दै ओर सही बात भी तो दै । 
मनु की साधना हम लोगों को बडी लगती है ओर इसलिए लगती दै कि 
अरे पई । इतने हजार वर्षो तक मनु ने साधना की, पर यह तो दृष्टि होती है । 
मच्छर जच हम लोगों को देखता होगा तो उसकरौ यही लगता होगा किं देवता 


` यही हं स्वर्ग में रह रहे हं ओर ये अमर्‌ है । बेचारे थोद्धी देर मे मरनैवाले मच्छ, 


रायपुर मेँ जिनकी बहुतायत है, वह तो आपको अमर मानता होगा । पर यह 
सोचिए कि भगवान्‌ की दृष्टि में व्यकिति की साघना का गणित कैसे सिद्ध हौ ? 
यदि आपका नन्हा-सा बच्चा आपसे यह कटे कि पिताजी, आज आप कुछ खा 
नहीं रदे है ओर आप करे कि आज एकादशी है ओर वह भी कहे किमे भी 
एकादशी र्हा । फिर षच मिनट ाद्‌ ही वह कहे हमारी एकादशी पुरी हो गई 
तो आपकौ हंसी आए चिना नहीं रहेगी । चौनीस घण्टे की एकादशी पच पिनर 
े पूरी । अं आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए करि मनु का साठ हजार 
पैंसठ हजार वर्षं तो बा लगता है तो वह हम लोगों के गणित से बड़ा लगता 
ह । पर वहं का गणित तो इतना लम्बा हं कि चौबीस घण्टे में पाँच मिनर जैसा 
होता दै, उतनी भी तो मनु की साधना नहीं है । क्योँ ? बोले, देवताओं कौ आय्‌ 
पिए ब्रह्मा की आयु पद्धिए । ब्रह्मा की आयु कितनी है ? बोले, चारों युग एक 
हजार बार बीत जाप तौ ब्रह्मा का एक दिन होता रै या एक प्रहर होता है ओर इस 
तरह से ब्रह्मा की आयु सौ वर्ष की ह । अब भला सोचिए्‌ आयु तो निश्चित ह । 
सौ वर्ष ब्रह्मा के हो चाहे मनुष्य के, पर सौं वर्ष मनुष्य की आयु--यह मनुष्य की 
दृष्टि है कि ब्रह्मा क सौ वर्षं कितने बहे लगते हैँ 2 लेकिन ब्रह्माजी के सौ वर्ष पुरे 
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होते है तो शड्रजी का एक पल होता है । अब रला सोचिए किं उस गणित मे 


भला आप कितने दिन साधन कर रहे हैँ 2 कितना उपवास कर एह ह ? क्या 
सको कोई गणना हो सकती है ? 

मनुष्यं यदि गहराई प्रे विचार करके देखे कि जिस साधन का हम 
अभिमान करते ह वह भगवान्‌ के गणित में कहीं ह ही नही । इस आकाश्च में 
इस प्रश्वी की कोई गणना नहीं रै ओर वह पृथ्वी के सन्दर्भ में विज्ञान की 
पुस्तकों मे भी, विज्ञान कौ जो खोज है उसमे भी सूर्य से भी हजारों गुना ओर 
भी शक्तिशाली ग्रह, नक्षत्र आकाश मेँ हैँ । दूरी के कारण हमें दिखाई नही 
देते । तो जिस ईश्वर कै विषय मेँ यह लिखा हआ हौ कि--रोम-रोम भ्रति 
लागे कोरि-कौरि बह्यंड ।' इस अनन्त ब्रह्माण्ड मेँ प्ृ्वी का कोई स्थान नहीं रै 
तो फिर उस पृथ्वी मेँ हमारी-आपकी क्या गणना ह 2 ओर उसमें आपने बीस 
चरस साधना कर्‌ ली तो वया इसका महत्त्व हं 2 ओर मनु नै यदि प॑सट हजार 
वर्ष साधना कर ली तो ईष्नर कै यँ उसका कोई हिसाब होगा क्या ? किस 
तरह सै उसका गणित हौगा 2 "पानु अबहिं भवन ते आए' माने ? भगवान्‌ ने 
कह दिया किं हमारी दृष्टि मँ तौ तुम अभी आप्‌ हो । हमारी दृष्टि मेँ यह नही 


-किमनु को पैसट हजार वर्षं तपस्या करने के वाद दर्शन दिया । प्रभु ने कहा 
कि अरे! तुम तौ अभी-अभी चले आरहेहोज्योँकेर्त्यो तो हो।' यही दै 


साधना ओर कृपा की तिभाजकररेखा । 

जितनी आपे सामर्थ्यं हं उतनी करना साधना रै ओर जह आपके 
सापर्ध्यं कौ सीमा समाप्त हो जाए, वह पर साधना समाप्त ओर तच प्रारम्भ 
होती है कृपा । यही सूत्र वहां पर दिखाई देता है । तब उन्हन प्रार्थना 
को- 


सुन सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ । 
प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ 
जौ अनाथ हित हम पर नेहू। 
तौ प्रसन होड यह बर दैह्‌॥ 
जो सरूप बसर तिव मन माहीं। 
जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
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जो भुसंडि पन मानस हंसा। 

सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 

देखि हम सौ रूप भरि लोचन । 

कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥१।१४५।१-६ 
ओर शब्द कितना सुन्दर, इतने दिन हमने उपवास-व्रत किया, उसके बदले 
नहीं । परभु कृपा करो । महाराज | मेरे पास तो प्रमाणपत्र भ दिखाने के लिए 
नहीं है कि मनै बहुत दिन उपवास क्रिया था । ज्योँ-का-त्यो तो हूं । तो अब 
आप कृपा करके दर्शन दीजिए । गोस्वामीजी सै कोई कह सकता है, वह 
आजकल कहते है न कि कौन-सा ग्रह, तारे कितने प्रकाश-वर्ष दूर दै? 
भगवान्‌ कौ आने में यदि पसर हजार वर्ष लगे तो बडी लम्बी यत्रा रही 
होगी । उनक्रा धाम इतना दूर होगा कि मनु के पास प्हुचते-पर्हवते प॑मट 
हजार्‌ वर्ष लग गए । गौस्वामीजी ने कहा कु नही । वे किसी धाम में नहीं 
धे । तव व्या हआ ? बौले- 

भगत क्छल प्रभु कृपानिधाना। 

विस्वा प्रगे भगवाना।।१।१४५।८ 
भगवान्‌ तो वहीं पर थे जहाँ व्यविति के पुरुषार्थं की साधना की सीमा समाप्त 
हो गई । जैसे वटे को देखकर गाय के स्तनो मे दूध भर्‌ आता है तो यह 


बले के किसी पुरुषार्थं का परिणाम नहीं है । पुरुषार्थं छदे का थोड़े ही हं 
कि गाय को उसने दिया तो गाय ने उसे दध दिया । वह तो उसे देखकर जैसे 
` दूधं उमड़ आया। इसी प्रकार गोस्वामीजी ने कहा कि "विस्वास प्रगरे 
` भगवाना ।' मानो इस प्रसद्र मे जो सूत्र दै वह यही है कि साधना, सामर्थ्यं का 
. सदुपयोग जौ है वही साधना है ओर असमर्थता की जो पराकाष्ठा है वही 


कृपा है । इसलिए साधना ह्मे करनी चाहिए । जिससे कुछ थकान तो आ 
कुच्छ श्रम तो हो । यदि हम पाना चाहते हं तौ भी करना होगा । 


॥ बोलिए सियावर रामचन्द्र महाराज कौ जय ॥ 
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॥ श्रा गापः ज्ररषां मप | 


तृतीय पुष्प 


पा ओर पुरुषार्थं को एक-दूसरे के काव्य के रूप मेँ प्रस्तुत किया जा सकता 
है । जसे कोई वस्तु बिना प्रबल के प्राप्त हो रही हो । किसी को वह समाचार 
मिले किं कोई एक एसा व्यक्ति है, जो गाय का दूध बही उदारतापूर्वक, 
स्नहपूर्वक दूसर्यो को देता है । उस दूध का मृल्य नहीं चकाना ह । फिर भरी 
वह दुध लैन के लिए्‌ जब जाएगा तो उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, 
उसके पास वर्तन होना चादिए ओर पात्र मेँ भी यदि कोई गन्दगी या खरास 
लिपरी हुई है तो अच्छी तरह म वह उसे साफ कर तेता दै । क्योकि बर्तन 
यदि स्वच्छ नहीं होगा, उसे गन्दगी लिपरी रहेगी तो यह सम्भावना है कि 
उसमे जो दूध दिया जाएगा तो वह फट जाएगा । करई बरार आप लोगों को 
फेसा अनुभव होता होगा । दृधं ठीक आया पर आग पर चद्धनै पर वह फर 
गया, तो यही लगता ह कि कोरई-न-कोई गन्दगी बर्तन यें रही होगी । तो यह 
जो प्रभ की कृपा है वह तो विना मूल्य के ही मिलती है । कृपा का कोई गृल्य 
नहीं है । मूल्य महीं है इसीलिए कृपा है । जिसका मृल्य होता है वह तो कृपा 
नहीं होती । वह तो किसी दुकान मे जबर आप कोई वस्तु खरीदने जाति है ओर 
पैसा देकर उस वस्तु को आप लाते है तो उस दुकानदार की आपकर ऊपर 
कोई कृपा नहीं होती । आपने पैसा दिया, वदले मेँ उसने आपको दृध दिया, 
वस्तु दीं । 

वस्तुतः कृपा करा अर्थ तो यह है कि जो प्रभु अपने स्वभाव से देते 
ह । स्वभाव ही उनका कृपामय है, किन्तु साधना की आवश्यकता वयो है ? 
उसका उत्तर इस रूप मेँ दिया जा सकता है कि हमे साधना कै द्वारा अपने 
वर्तन को, अपने पात्र को शुद्ध बनाना दहै। इसके अनेक दृष्टान्त 
रामचरितमानस म आपको मिर्लेगे । आप उस प्रसङ्ग की ओर्‌ दृष्टि डाल कि 


० कृपा ओर परुषार्घ 





जव हिमाचल के भवन में देवी पार्वती का जन्म हुआ ओर कु दिनों कै 
पश्चात्‌ देवि नारद वह आए । हिमाचल ओर मैना ने देवर्षि कौ पूजा कौ 
ओर उसकर पश्चात्‌ प्रणाम करके निवेदन किया करि आप गेरी कन्या का 
हाथ देखकर यह वतावेँ कि इस कन्या का भविष्य कैसा है ?-- कटहू सुता 
के दोष गुन मुनिवर हदयं विचारि ।' देवि जानते ह कि पार्वती कौन है । 
उन्हे पता है किव तो साक्षात्‌ शङ्कर कौ अभिन शक्ति है । लेकिन बड़ी 
अनोखी वात है । वह बात वाद में नारदजी के मुख से हिमालय ओर्‌ मैना 
करौ भी सुनने को मिली। लेकिन पहली बार जव उन्होनि पार्वतीजी की 
हस्तरेखा को देखा तो उन्होने एेसा कुछ नहीं कहा । उन्होने यही कहा कि 
तु्हारो यह कन्या बड़ी गुणवती है ओर सारे संसार में इसकी पूजा होगी । 
इसे बड़ा सम्मान प्राप्त होगा । इस्रके पश्चात्‌ जच हिमाचल ने कहा किं 
कन्या के भविष्य कै बरे मेँ कुछ ओर वतावें। तो उन्दने कदा कि एक 
समस्या है। कन्या तौ बड़ी गुणवती है पर इसको जो पति प्राप्त होगा 
उसमे तो इतने दोष होगे, इतने अवगुण होगे । ओर जौ दोष उन्होने गिनाए 
वे एक-दो नहीं है । नौ अवगुण गिना दिए । उन्होने कहा तुम्हारी कन्या को 
जो पतिं मिलेगा वह "अगुन" गुणहीन होगा, उसके माता-पिता भी नहीं है । 
वह कुछ संशय पर ध्यान देनेवाला भी नहीं होगा ओर चाहे वह नग्न भरी 
रहेगा, भवन भी नहीं होगा, जराधारी होगा- 
अगुन अपमान मातु पितु हीना। 
उदासीन सब संसय छीना॥९१/६६।८ 
"जोगी जरिल' ओर यह कहना धी नहीं भूले कि उसमे काम की वृत्ति भी नही 
होगी-- 
जोगी जटिल अकाम मन नगन अपंगल बेष। 
अस्र स्वामि एहि कहं मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥१/६७ 

अवं आपं कल्पना कोजिप कि इयय तरह का फल यदि किसी कन्या का 
बता दिया जाए तो ? चह सुन हिमाचल ओर भैना वहे चकित हुए कि जिसको 
ेसा पति मिलेगा, जिसमे इतनी लम्बी संख्या मेँ अवगुण होगे तो हमारी 
कन्या का जीवन क्रितने कष्ट मेँ होगा ? जिसके पस रहने के लिए घरन हो 
पहनने के लिए वस्र न हो ओर जो व्यक्ति काम की वृत्ति से भी शन्यदहो, 
यदि एमा वर्‌ मेरौ कन्या को मिलेगा तो इसे बढ़कर ओर्‌ क्या दुरभग्व 
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होगा? फल सुनते हौ मैना ओर हिमाचल की आंखों मे ओस्‌ आ गए । पर 
प्रश्न यही हे कि नारदजी कौ कह दना चाहिए था कि हिमाचल, आपकी कन्या 
तो साक्षात्‌ शिव की शक्ति है वे तो निरन्तर उनमें अभिन रूप से निवास 
करती है । इसे भगवान्‌ शिव ही वर के रूप मे प्राप्त होगे, तम्दँ चिन्ता करने 
कौ आवश्यकता नही है । पर उन्हौनि चिन्ता उत्पन कर टी ओर जब व्याकुल 
हो गए तो उन्होने कहा कि एक उपाय हं । यही साधना का तत्व है | 
देवि नारद यदि यहं वता दँ कि ये शक्ति है तव तो साधना ओर 
तपस्या का कई प्रश्न ही नहींहै। वेतो प्राप्त तै या प्राप्त होगे ही, इसमे 
चिन्ता की आवश्यकता नही ह । किन्तु उदैश्य यदी है ओर साधक कै जीवन 
मे इसका बड़ा महत्व ह । साधक कौ कभी भी सर्वजे नहीं होना चाहिए सव 
कुछ जानने वाला नही होना चाहिए । यह सब कुछ जान लेना व्यवित्त को 
निष्क्रिय बना सकता है । इसलिए आप रैखेगे कि हनुमानूजी लङ्का मे गए । 
वह साक्षात्‌ शङ्करजी कै अवतार ह । भगवान्‌ श्र सर्वज्ञ ह तो क्या 
हनुपान्‌जी कौ यह पत्ता नहीं होना चाहिए कि श्रीसीताजी कहाँ हँ 2 सारी रात 
लङ्क के प्रत्येक घट में पैठ करके वे सीताजी को खोज रहे है ओर अन्त मे 
उन्ह कभी भी सीताजी कै दर्शन नहीं होते । इसका अभिप्राय है कि हनुमान्‌जी 
की सर्वज्ञता बहौ पर सामने नही आती । 
श्री भरत भगवान्‌ कै ही स्वरूप ह भगवान्‌ के ही अभिन अद्भ है । एक 

, . ही ईश्वर अपने को चार रूपों मेँ प्रगट करता है तेकिन श्री भरत क जीवन मे 
जो अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा है, उस यात्रा पे जौ एक व्याकुलता ६, कभी 
आशा ह, कभी निराशा है, कभी पैर तत्र गति ये बहते है कभी धीमे हो जाते 

फेरति नहँ मातु कृत॒ खोरी। 

चलतं भगति बल धीरज धोरी॥ 

ज॒ समुञ्लत॒ रघुनाथ मुभराऊ। 

तव॒ पथ परत उताटल पाऊ॥२।२३३।५-द६ 
अथवा चौदह वर्षं मेँ केवल एक दिन शेष है ओर श्री भरत की जो चिन्ता 
है-"कारन कवन नाथ नहिं आयउ ।' वह तो स्वयं भगवान्‌ के ही रूप है । 
श्ीभरत मानै ? भगवान्‌ का ही एक रूप । इसलिषए प्रभ ने हनुमानजी ये जौ 
वाक्य का कि- 


र कृपा ओर पुस्यार्थ 





तुमह जनह कपि पोर सुभाऊ। 
भरतहि मोहि कच अंतर काऊ ।७।३५/७ 
क्या भरत मे ओर मुहे कोई अन्तर्‌ है 2 श्रीभरत ओर्‌ श्रीराम में अन्तर नही 
है, पर भरतजी कौ तो यही पता नहीं हं कि प्रभु आ रहे हँ कि नहीं । इस प्रसङ्ग 
का तात्पर्य यौ है, ओर सर्वत्र यह सूत्र सामने आएगा । नारद के प्रसङ्घ मं भी 
इसी ओर आपको सङ्खत्त मिलेगा । 
जव हिमाचल आँ मैना व्याकुल हौ गण्‌ तौ उन्होने ज्योतिषी पहाराज 
मे पृछा कर महाराज यदि ग्रह विपरीत है तो शान्ति का कोई उपाय ह क्या ? 
जे जे बर के रोष बखाने। 
ते सव सिव परि मै अनुमाने ॥१।६८/३ 
वर के जितने दोष भैम बताए है ये सवके सव शङ्करजी मे मिलते हं 
ओर शङ्करी एसे ह कि यदि उनसे विवाह हौ जाए-- 
जौ विबाहु संकर खन होड । 
दोष गुन सम कह सबु कोई ।॥१/६८/।४ 
शिच धेये हँ जो दूषण को भी भूषण बना लेते हं तो एसी स्थिति में तुम्हारी 
कन्या का विवाह यदि शिव से हो जाए । वस्तुतः ज्योतिष का फल वह पर 
अपने आप मेँ सही होते हृए श्री परिणाम मेँ भिन होगा । आप देखेगे किं 
नारदजी कह सकते दँ कि दीक दै, मै जाकर भगवान्‌ शिव कै पास परिचय 
गा, प्रस्ताव रखंगा । लेकिन नारदजी जो चात कहते दै, वह कितने महत्व की 
है, कि ठीक है, शङ्करजी बडे उदार तो है पर तुम्हारी कन्या यदि उन पाना 
चाहती है तो तपस्या करे । शब्द यही है- 
जौ तपु कर कुमारि तुम्हारी । 
प्रावि मेटि सकं त्रिपुरारी ॥१/६१।५ 
शङ्करजी भावी कौ, परार्ध को मिटा सकते हँ ओर तुम्हारी कन्या यदि तपस्य 
करे तो उसके भविष्य ओर भावी कौ मिटाने में शिव समर्थदहँ। ये सव 
कल्पित बातें है कोड भावी वहीं है, कोई स्कर नदीं है, लेकिन वे तो बड़ा भारी 
रय उत्पल कर देते है । | 
यह तपस्या की ओर प्रित करने का अभिप्राय क्या है 2 आप देखते दै 
किः जव कोई सोने का एक वर्तन बनावे, मूर्ति बनावे या गहना बनाते तौ उसे 
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वह रूप देन के लिए सोने को कितनी ही प्रक्रियाओं से गजरना पडता है, तब 
वह चर्तन, मूर्तिं अधवा आभुषण का रूप धारण वम्‌ पात्रा है । तपस्या क्या 
है? तपस्या एकं अग्नि ही तो है ओर इसका अभिप्राय यह है कि देवर्षि यह 
चाहते हँ कि नही, नही! शिव अभरन ह ओर उनकी प्राप्ति सहज रै अथवा वै 
परम कृपालु टँ यह सवर नहीं । वे कहते हैँ कि शङ्खजी "दुराराध्य प" अर्थात्‌ 
दोहरी बाते कर्‌ रहे है-"दुराराध्य पै अहिं महेमू ।' शङ्करी वैसे तो 
दुराराध्य ह लेकिन "आसुतोष पुनि किणं कलेस्‌ ।' वै दुराराध्य भौ है ओर 
आशुतोष भी हं । लेकिन आशुतोष शिव कौ पाने के लिए थोडा क्लेश तो 
उटाना ही पड़ंगा । 

देवर्षि नारद ने जो सूत्र दिया वही कृपा ओर साधना को समञ्चने का 
सर्वश्रेष्ठ सूत्र है । इसका अभिप्राय है कि भगवान्‌ की कृषा को समञ्च लेना । 
कृपा कटिन नहीं है । कृपा को कृपा समड्मना बडा कटिन है । कृपा होना 
कठिन नहीं हे । कृपा कौ ग्रहण करने के लिए जैसी पतता चाहिए वह पात्रता 
व्यवित् मेँ नहीं होती तो साधना का उदेश्य है--हम अपने में पात्रता की सृष्टि 
करे । इसलिए देवर्षि नारद उनसे आग्रह करते रै । ओर अब वडा सङ्कट है । 
माता-पिता बड़े व्याकुल कि हमारी कन्या अत्यन्त सुकुमार है । देवर्षिं नारद 
कह रहे हँ कि कन्या तपस्या करे । यँ एक भिन वात है । पार्वतीजी ने जं 
ये लक्षण सुने तो उनकी आंखों मे आंसू आ गष, पर वे दुःख के ओस्‌ नहीं 
थे । वे तो पूर्वपूर्वं जन्मो से भगवान्‌ शिव की प्रिया रही है । इसलिए यह 
सुनकर उनको लगा कि वे सारे लक्षण तो हमारे आराध्य शिवर्मे ही है। 
लेकिन इतना होते हुए भी उन्होने सर्वज्ञता को प्रगट नहीं करिया, अपित्‌ माता 
ओर पिता घबराए हुए ह कि हम अपनी कन्या से कैसे कहे कि तुम शिव को 
पाने के लिए तपस्या करो । 

देवर्षिं नारद जाते समय यह आशीर्वाद भी देकर गए कि 'दोडहि यहं 
कल्यान अब ।* इद कन्या का कल्याण होगा । निरिचन्त हो जाओ । लेकिन 
हिमाचल ओर मैना कहने भे सङ्कोच कर रहे हैँ । दूस दिन मैना से उनकी 
पत्री पार्वती मे कहा किं माँ आज मैने एक सपना देखा र॑ ओर वह सपना 
यह है किं एक गौर-वर्णं के तेजस्वी ब्राह्मण ते मुञ्चे उपदेश दिया कि तुम 
शिवे को पाने के लिए जाकर तपस्या करौ । यह साङ्केतिक वर्णन 'मानस' यें 
आता है 
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सुनहि मातु मँ दीख अस सपन सुना तोहि । 
संदर गौर सुविप्रबर अस उपदेसेड मोहि ॥१/७२ 


कर सो तपु जेहि मिलहि महस्‌ । 
आन उपायन मिरिदहि कलेस ॥१/७१/२ 
स्वप्न मे भी नारदजी के द्वारा तपस्या की ओर्‌ सङ्कत किया गया । तव भरे मन 
से ही हिमाचल ओर मैना ने कन्या को तपस्या की ओर प्रेरित किया । 
तपस्या का अर्थं है कि हम अपने अन्तःकरण को शुद्ध बना रहे है 
क्योकि तपस्या में व्यकिति को कष्ट उठाना पडता है ओर कष्ट ही व्यक्ति की 
परीक्षा ह । जैसे यदि हम क्रिसी मृल्यवान वस्तु को पाना चाहते दँ तो हमारे 
प्रन परे उसके लिए सच्ची लगन होगी, उसके लिए हम बदे-से-बडा कष्ट 
उया्एगे । यदि उस चस्तु के लिए हमारे गन मेँ महत्व नहीं हेणा तो 
स्वाभाविक है कि हम पूरा मृल्य चुकाने के लिए अपने आपको प्रस्तृत नही 


कर पाते हं} आप देखते है कि किस प्रकार ये पार्वतीजी तपस्या करती है। 


पहले वे वेलपत्रे लेकर भगवान्‌ शिव की आयाधना कर रही है फिर सूखा 
हभ बेलपत्र लेती हं ओर वाद मेँ सुखे हए बेलपत्र भरी लेना बन्द कर 
दिया- “उमहि नामु तव भयउ अपरना ।' 

पार्वती के अनेक नामों मेँ एक नाम है अपर्णा । इस तपस्या मेँ उनका . 
अपर्णां नाम प्ड़ जाने के बाद धी परीका के दो प्रसङ्ग आते हैँ ओर उसका 
आप व्यावहारिक जीवन मेँ दृष्टान्त देख सकते है । विद्यार्थी वर्षभर पदता रै 
ओर वर्षभर पढने के वाद उसे अगली कक्षा मेँ भेज दिया जाए । किन्तु नहीं 
विद्यार्थी की परीक्षा होती दै । छमाही परीक्षा भी होती दै चार्षिक परीक्षा भी 
होती है । क्यौ? परीक्षान हो तो विद्यार्थी निष्चिन्त हौ सकता दै कि कोई 
बात नहीं है । हय पदँ चाहे न पदः हमें तो एक वर्षं ्ार आगे बढ़ ही जाना 
है । तो परीक्षा जो है वह विद्यार्थी को प्रोत्साहित करतीं है प्रसिति करती ३ ओर 
विद्यार्थी उसके लिए कितनी तपस्या करता है? रातभर जागकर या कम 
भोजन करके वे निद्रा पर विजय प्राप्त करते है । अन्य जो मनोरञ्जन के साधन 
है उनसे विमुख होते हैँ । तच वह परीक्षा उनके लिए फलदायिनी होती है । 
ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पार्वतीजी कौन हैँ 2 

आध्याततिक अर्थो मेँ यदि दैखें ओर जिससे आप परिचितं भी है कि- 
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पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है ओर जिस श्रद्धा की यह परीक्षा धी वहतो 
पित्रे ओर निर्मल श्रद्धा है । परीक्षा जैसा मैन पहले कहा वार्षिक भी होती है 
छमाही भी ओर तीन महीने मे भी । इसका अभिप्राय है किं चिद्याथीं सतत्‌ 
सजग रहे । इसी तरह समप्तर्पियोँ के द्वारा दौ बार परीक्षा ली जाती ह । एक 
वार्‌ तो देवर्षिं नारद म्र ओर तपस्या विधि देकर चले जाते है । पार्वत्रीजी 
तन्मय होकर उस्र जप ओर तपस्या मेँ संलग्न र । ओर तब सप्तर्षियों का 
आगमन होता ह । परीक्षक कडा ही होना चाहिए । परीक्षक का उदार दोना 
अच्छा नहीं है । विद्यार्थी यदि सुन ले किं परीक्षक उदार दै तो वह प्रमादी हौ 
सकता है कि परीक्षक तो सीधे-सादे. सरल रै । इसलिए पार्वत्तीजी की परीक्षा 
के लिए एक नही, सात पहात्मा भेजे गप । ओर वै परीश्चा किस रूपमे लै रहे 
है । उन्दने आकर यह कहा कि आपका यह सुन्दर स्वरूप ओर इतनी कठिन 
तपस्या ? यह आप क्यों कर रही हं? अव जो संवाद इनके मध्य होता है 
उसर्मे पार्वत्रीजी की अपने लक्ष्य के प्रति अविचल निष्ठा प्रगर होती दै। 

मनुष्य के जीवन मेँ तपस्या ओर साधना का एक उदेश्य यह भी दै कि 
साधक अपने लक्ष्य कै प्रति कितना समर्पित दै, कितना निष्ठावान्‌ दै । इसलिए 





, पार्वतीजी समञ्च गहं कि सात-सात् महात्या साथ-साथ आए हृए रै तौ आपने 


तुरन्त कहा कि आप लोगो को तौ मेरी बात सुनकर हँसी आएगी । जैसे बच्चा 
एक ग्री का घरौदा चनाए्‌ तो रैखने चत्तो को हंसी आती दै, तो उन्हेनि 
जान-वृह्धकर एसी बद्धिया चात कह दी कि दैखिए आप लोग तो मेरी बातत 
सुनकर दैसगे ओर इसलिए हंमेगे कि मै तो--'चाहिअ सदा सिवदहि 
भरतारा ।' म॑ साक्षात्‌ शिव को अपने पति कै रूप में पाना चाहती हूं । सप्तर्षि 
भगवान्‌ शङ्कर को जानते हं, उनकी महिमा जानते हैँ । वे कह सकते रै कि 
वाह ! बड़ा सुन्दर सङ्कल्प है, पर बडी कठिन परीक्षा हूर । बोले, तुम्हारे गुरु 
कौन हैँ ? यह साघना तुम किसके कहने से कर रही हौ 2 तो पार्वती मे कहा 
पहाराज, हमारे गुरु तो देवर्षि नारद हँ । इतना सुनते ही सप्तर्षि हंसे, बोले 
तुम्दं क्या नारद ही मिले ? महासज नारद भो तो महापुरुष ओर देवर्षि हैँ । 
ठीक है, देवर्षि होगे, पर कोई विवाह विशेषज्ञ तो नही है । 

इसका अर्थं यह है कि जच आपको कोई रोग होता दै त्र उस रोग का 
जो विशेषज्ञ होता है उसके पास जाति हैँ । यह नरी कि आपको कोई अन्य 
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रोग हआ हयो ओर आप किसी अन्य रोग के विशेषन्न के परास प्हंच गए । तो 
सप्तर्षियो ने कहा कि नारद योग्य तो हँ पर वे कोई विवाह विशेषज्ञ नहीं हैं । 
क्यों बोले, स्वयं तो विवाह किया नहीं । विवाह की जो समस्या होती है 
उसका उन्हे पतता नहीं है ओर उनको एक शौक धी है कि स्वयं भी विवाह नहीं 
किया ओर दूसरों का भी विवाह नदीं होने दैना चाहते । पर उनकौ जबे लगता 
है किं ये विवाह कै लिए बहुत बेचैन है तो सोचते ह कि इसका एेसा विवाह 
करा दो कि इसको जीवनभर कष्ट-ही-कष्ट मिले ओर विवाह होने के बाद भरी 
ये विवाह से परी तरह दूर चला जाए । ऋषि हसने लगे-- 
सनत ्चन वबरिहसे रिषय गिरिसंभव तव देह । 

अरे, कोड बातत नही आखिर पत्थर कीं नेरी हो । 

सुनत क्चन विहरे रिय गिर्पिंभव तव देह । 

नारदं कर उपदेसु सुनि कहं वसेड किसु गेह ॥१/७८ 


आज तक कभी आपने सुना हं कि नारद ने कभी किसी का घर बसाया है? 


सप्तर्षियों ते क्या याद दिलाया ? बोले, इतिहास बत्ताता ह कि 


दच्छ॒ सुतन्ह॒ उपदेसेन्हि जाई । 
तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥१/७८।१ 
ध्रमण करते हए एक बार चतुर्गसि करने के लिए नारदजी ठहर गर्‌ । 

दक्ष-पुत्र महात्माजी के सत्सद्घ मँ रोज आने लगे । नारदजी ने उन्हँ एसा पाठ 
पद़ाया कि वै घर-वार छोढकर साधुहौ गए। तो एक ओर्‌ तौ टश्च ओर 
“चित्रकेतु कर घरु उन घाला ।' तुमह पता नहीं कि चित्रकेतु केषर कौ भी 
उन्होने उजाइ दिया ओर-'कनककसिपु कर्‌ पुनि असन हाला ।' प्रह्लाद कौ 
पेमा भडुका दिया करि वह अपने बाप के विरुद्ध हो गया । तो-- 

नारदं सिख जे सुनहि नर नारी। 

अवसि होहि तजि भवन्‌ भिखारी ॥१/७८।३ 
नारदजी का उपदेश जो धी सुनेगा, वह घर जरूर छोदेगा ओर भीख मगेगा । 
इसलिए क्या हौ गया द तुं । उन्हनि कहा, क्या आपं तपस्या करक विवाह 
करेगी 2 अरे आपका संन्दर्य, आपके दिव्य गुण, उसे पाने के लिए तोवरको 
व्यग्र होना चाहिए । इसलिए छोहिए आप तपस्या को ओर अब हम आपको 
बड़ा सरल उपाय वत्ता रहे हँ । हमने विचार कर लिया दै कि कौन आपके 
लिए योग्य पति हो सकता है । नारदजी कै द्वार प्रहले नौ अवगुणों की चर्चा 
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चल चुकी थो । तो उन्होने कहा करि जो चर्‌ हम बता रहे हँ उनमें नौ गुण है । 
शिव मे नौ अवगुण, तुम्हारा गुरु धर-उजाड ओर जो तुम्हारा आराध्य त 
वह तो अवगुणों का पुज्ञ है । पर्‌ हमने तुम्हारे लिए जिस वर का निर्णय किया 
` है, उनमें नौ गृण है 
अति सुंदर सुचि मुखद युसीला। 
गावहि वेद जास जस लीला॥ 
दूषन रहित सकल गुन रासी। 
श्रीपति पुर वैकटठ निवासी ॥१/७९।२-३ 
जिस वर्‌ के विषय मेँ हम कह रहे है उसमे ये सब गुण हँ ओर उसे पाने के 
लिए तुम्हे तपस्या नहीं करनी प्रटेगी । तो क्या करना होगा 2 बोले-"अस 
चर्‌ तुम्हहि मिलाउब आनी ।' हम लोग जाकर्‌ उन चता दे, तत वै स्वयं 
आकर आपसे अनुरोध करेगे । 
क्या अभिप्राय हुआ ? एसा अनेक साधको के जीवन मेँ देखा गया है । 
चले गर्‌ हनुमान्‌जी की उपासना करने । बहुत दिन बाद थी कु नहीं हुआ तो 





किसी ने कह दिया कि प्रेत जो ह वे बडी जल्दी प्रसन हो जते है। तो 
साधक सोचता है कि हनुमान्‌जी को छोडकर चलो, प्रेत कौ ही प्रसन कर लं । 


थोडा चमत्कार आ जाए. कोई विशेषता आ जाप । तो अनेक लोग पसे 
दिखाई देते ह कि अरे भई बड़ी लम्बी साधना है, बड़ी पवित्रता है, बड़ी 
तपस्या है । वह व्यक्त्ति तो यही सोचता है कि मरे भई कोई कार्य यदि 
सरलता से हौ सकता है । जिनमें सदह्ूल्प के प्रति दृढता नहीं होती, वह तो 
छोरा मार्ग, चाहे जो हो, कुछ मिले तो । इसमे क्या रखा है, पत्ता नहीं पिलैगा 
किं नहीं मिलेगा ? 

पार्वतीजी ने सप्तर्षियों से स्पष्ट कह दिया । धन्य ह । कैसी निष्ठा हं । 
यही श्रद्धा की परीक्षा हं । श्रद्धा की परीक्षा में दिखाई दिया कि उनमें लक्षय के 
परति कितनी दृढता ह । उन्हनि पेसी सुन्दर बाते कहीं कि परीक्षकं को ही 
लगा कि हम ही लोग परीक्षा में अनुत्तर्ण हो गए है । पार्वतीजी ने कहा कि 
महारज, आपने प्रारम्भ में ही कहा कि मेँ पर्वत की बैरी हँ तो पर्वत की बैरी 
को कोई उपदेश दे तो वह योग्य है क्या ? पत्थर कहीं उपदेश सुमेगा ? जव 
आपने मुञ्चे मानदही लियाकत मेँ पर्वत कौ बेरी हूं । निश्चित रूप से श्रद्धालु 
व्यक्ति को पर्वत से जहा ही होना चाहिए । पर्वत माने जो अचल है, अदिग है 
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ओर इसका अभिप्राय है कि व्यवित्त पीपल कै पतते क्री तरह पीपर पात 
सरिस मन डोला ।' जिनका मन पीपल के पत्ते की तरह जरा-सी हवा पँ हिल 
जाता दैवे लोग क्या श्रद्धा करेगे | श्रद्धा तो वहीं अहिग हो सकती रै जलँ 
हिमालय से उसका सुजन हुआ हो । तो उस अदिग, अचल रूपसे श्रद्धा का 
जन्म हआ है । इसके साथ-साथ उन्हेनि ओर भी व्याख्या कर दी । उन्होने 
कहा, महाराज. पत्थर की बेरी होना च्या कैवलं दुर्भाग्य की ही बातत है? 
रयो ? बोले, आप तो यदह जानते हं कि सोना भी इन पहाड़ों से ही निकलता 
है । तौ इसी प्रकार से हमारी यह जो अदिग निष्ठा है, वह वस्तुतः जह नहीं 
है । उससे स्वर्णमयी श्रद्धा का जन्म हुआ दै । 
पार्वती ते सप्तर्षियों ये यही कहा कि पै आपको चता देना चाहती हू कि 

यदि आप यह समञ्चते हों किं शङ्खरजी गुद्धे नहीं पिलैँगे, कि उनको प्रसन 
करना करिन है तो मेरा भी वह व्रत है । क्या? बोली- 

जन्म कोरि लगि रगर हमारी। 

वरदं संभु नत रहं कुरी ।१/८०।५ 
करोदो-करोडों जन्म तक मे साधना करूंगी, तपस्या करूंगी । एक जन्म नहीं 
यदि मुञ्चे अनेक जन्म ग्रहण करने पँ, करोड़ों जन्मो तकः तो भी मँ शिव से 
ही चिवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही ररहगी । मानो यह जो दृढ़ निश्चय है 
इसकी परीका तो साधक के जीवन मेँ जब विपरीत परिस्थितियों आती हतो 
उये करिनाई प्रतीत होती ह । पर ऋषि इतनी जल्दी हार माननेवालै नहीं थे । 
एकं नया रास्ता निकाल लिया । बो, अच्छा एक यात बताइए नारद तौ 
कपरी धी रै- 

पन कपटी तन सज्जन चीन्हा। 

आप सरिसं सवही चह कीन्हा।॥ 

तेहि कै वचनं पानि तिस्वासा। 

तुष्ट चाहह पति सहज ठदासा ।॥१/७८।४-५ 
भगवान्‌ शङ्कर मेँ अवगुण चाहे जितने हो, पर कपटी नहीं हँ । वे शरीर मे ही 
नग्न नही है मन मै भी पुरी तरह नग्न ह । तो शङ्करजी कभी असत्य नहीं 
बोलँगे । शङ्करजी आकर्‌ यदि करें कि यह तपस्या, तुम्हारा यह मुञ्चे पाने का 
सङ्कल्प सही नहीं है, तव तुम क्या करोगी ? एकत वड़ा सूक्ष्म प्रश्न था। 
सप्तर्षियों के इस प्रन के उत्तर मेँ पार्वतीजी ने जौ कहा- 


कपा ओर पुरुषार्थं ` इर 


तजठँ न नारद्‌ कर उपदेसू। 
आपु कहहिं सत॒ बार महस्‌ ॥॥१/८०/६ 

सौ बार भी शङ्भरजौ आकर कट तो नारद का उपदेश मँ नहीं छोदुंगी । 

इका अर्धं तो यहं हुआ कि आराध्य से गुरु का स्थान बडा है। 
आराध्य ओर गुरु मे छोरे-बटे की वात तो भावना कौ होती दै, किन्तु यहाँ तो 
पार्वतीजी ने जौ कहा उसका तत्व क्या है? ये तौ कह रही रै कि यदि 
शङ्करजी भो कहं । इसका अर्थ यह है कि एक साधक अपने आराध्य के लिए 
प्राण भी दे सकता है, लेकिन यदि आराध्य यह कहने लगे कि तुम मुञ्से प्रम 
करना छोड दो, तौ ? तव चह आराध्य की वात मानेगा कि नही 2 ओर इसका 
अर्थ क्या है? तच ततौ वह यही कटेगा कि हम प्राण दे सकते रै पर आपसे 
प्रम करना नहीं छोड सकते । मानो देवर्षि कै वचन का यदि शङ्करजी खण्डन 
करते ह तो पार्वतीजी का तात्पर्य है कि शङ्करजी कर क्रि तुम मुञ्चे प्राने के 
लिए तपस्या मतत करो । न, न । ज्र गुरुदेव ते यु आश्वासन दिया है कि 
तपस्या से शिव मिलेंगे ओर शिव आक्र क कि तुम नारद का उपदेश छोड 
दो तो नारदजी ने अपनी भवितत कै लिए थोडे ही कहा है कि मेरी भवितत करो 
कि गुरु का स्थान आराध्य से बड़ा ह । उन्होमि तो शिव की ही महिमा बताई 
है, शिव को पाने का दी मुञ्चे उपदेश दिया है । 

मानो उसमे तत्व यही था कि जिसके द्वारा हम लक्ष्य को पाना चाहते दै 
ओर उस सङ्ख्य का यदि हमारे आराध्य भी परीक्षा लेने आं तो जो साधक 
होगा बह कभी भी अपने आराध्य के कहने से अपने आराध्य की आयधना 
नहीं छदा । सव कुछ छोडेगा पर आराध्य कौ आराधना नदीं छोडेमा । ओर 
जव परीक्षा हई तो तुरन्त उन लोगों ने प्रणाम किया- 

तुण्ड माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु । 

प्रणाम करके चते जाते हँ । लेकिन कितनी करिनाई है- श्रद्धा की निर्गलता 
की परीश्चा मँ? पहले तो यहाँ पर्‌ करिनाई थी, जिसे उन्होने पार कर लिया । 
इसके बाद देवताओं की प्रेरणा मे काम शङ्कर पर आक्रमण करता दै तो काम 
श्धरजी द्वार जला दिया गया । अव बडा कठिन प्रर्न आ गया । विवाह का 
जो मृल आधार है, वह तो कामहीदै। काम दही विवाह का देवता है। पति 
मौर पतली का जो मिलन-सुत्र है वह तो कामहीहै। तो फिर ठेसौ स्थिति में 
जब काम जल गया तौ विवाह का अब क्या प्रयोजन है । यह कठिन परीक्षा 
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लेकर श्रद्धा अब कामनायुक्त श्रद्धा होगौ कि निष्काम श्रद्धा? ओरं तवर 
सप्तर्षि फिर मे आ गण ओर आते रही जोर चे सकर बोले- 

कहा हमार न सूनेह तव नारद के उपदेस। 

अब भरा ज्ुठ तुम्हार पन जरेड कायु पहेस ॥१/८९ 
क्या होगा तुम्हारी प्रतिज्ञा का? करोडों जन्म कौ प्रतिज्ञा ओर विवाहं का 
अव क्या सोच रही हो| जब काग को ही जला दिया तवतो वे पैम निकले 
कि स्वयं तो विवाह क्या करगे, दूसरों के विवाह का मार्ग भी बन्द कर्‌ दिया । 
ओर तत्र पार्वतीजी इस समाचार को सुनकर भी तिचलित नहीं हुई । 

कामना पूर्णं दने पर श्रद्धा--यह तो बहुत-मे लोग करते है, मुद्ध उन पर 

बही श्रद्धा दै। पेरी जो कामना थी, वह पूर्णं हो गर्ह । काम जल गया तव 
परीक्षा सवसे कटिन दहै । सप्तर्षियों ने विचारा कि इसे सुनकर पार्वती कै मुख 
पर क्या भाव आएगा ? पर उनके ओँ पर हँसी थी । उन्होनि कहा कि आपं 
समाचार देर से लेकर आप्‌ है । क्या हआ ? हम लोगों से पहले आकर कोई 
बता गया क्या ? बोली, नही, कोई बता नहीं गया, मूचे पहले से पता धा। 


, आप लोगों को इतनी देर बाद अब पतता चला रै ? अच आप लोग कहते हैँ 


कि शङ्करजी न काम को जला दिया, पर मँ तौ जन्म से जानती हू 

हरे जान सदा सिव जोगी। 

अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 

जौँ यँ सिव सेये अस जानी। 

प्रीति स्मयेत कं पन वानी ॥ 

तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। 

करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ।॥९।८९।३-५ 
मानो यह सवसय कटिन परीक्षा थी । यही श्रद्धा की पराकाष्टा वी । काम जल 
गया तो क्या हुआ? मै भूल नहीं पाता, हमारे मैधिलीशरणजौ का वह 
संस्परण । जवर छोरी अवस्थामें थे तो किसी के यहाँ अखण्ड पाट धा, सम्पुट 

जेहि विधि नाथ होड हित मोरा। 

करहु सो बेगि दास मँ तोरा॥१/९३१/७ 
बडे उत्साह से पाट चल रहा था । पली कु अधिक भावुक धीं । पति की 
इच्छा तो नहीं धी, पर पत्नी कौ इच्छा धी तो पाठ रख दिया गया । संयोग 


कृपा ओर पुरुषार्थ ५१ 


एसा हुआ कि वे गए गुसलखाने मेँ आर पैर फिसल गया, गिर पडे ओर गिर 
ही नहीं पडे, ही टूट गई । तो उस गुसलखाने से सवसे पहले उन्होने 
चिल्लाकर यही कटा किं पाद्‌ बन्द करो-- 

जेहि विधि नाध होड हितं मोरा। 

करहु सो वेगि दास भँ तोरा॥ 


यही मेरा हित हं क्या ? हद्वी टूर गई मेरी, बन्द करो यह सब । तो इसका ` 


अर्थं यह है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध जरा भरी कुछ हो जाए तौ हम पाठ बन्द 
कर देना चाहते है, पूजा बन्द कर देना चाहते ह । यह श्रद्धा नही टै, यह तो 
केवल एक तात्कालिक व्यापार-वृत्ति दै ओर उमे हम श्रद्धा कानामदेदेतेर 
ओर ततर यह देखते हैँ कि उसके बाद जब किसी के अन्तःकरण मे कहीं किसी 
एक कामना का लेश नहीं दै, प्र यह तौ हम तभी देखते रँ करिः जब किसी के 
प्रत्यक्ष व्यवहार मे काम जल जाए ओर उसे सुनकर भी पार्वत्रीजी के मन में 
कहीं कोई श्रद्धा का अभाव न हो उस समय आप फिर रैख लीजिए । 

यह क्रम है । पार्वत्तीजी तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है। पर माता 
मैना 2 वह तो बड़े सङ्कट मेँ पड़ गड । विवाह निश्चितं हो गया । दृल्हा आ 
रहा हं । ओर दूल्हा जबर सचमुच द्वार पर आकर खड़ा हो गया तो बुद्धि रूपा 
जो मैना है ओर अटल निश्चय रूप हिमालय दै उन्ही से श्रद्धारूपा पार्वती का 
जन्म हुआ । बुद्धि विचलित बहुत जल्दी होती है ! बुद्धिमान्‌ व्यवित भी अनैकं 


` वार विचलित हो जाता है । ओर जिस समय दूल्हा आया, बडे रसन मन से 


सोने के थाल मेँ दीपक सजाकर आरती उतार कै लिए जाती है । लेकिन जब 
देखा तो गोस्वामीजी ने लिखा- 

कंचन शार सोह र पानी। 

परिछन चली हरहि हरषानी ॥१/९५/३ 
हर्षित होकर हर का परिछछन करनै चलीं । पर हर नाम हर ही तो नहीं ई न। 
गहं हर सममकर पर्‌ सामने कौन दिखाई दिया ? बोते- "विकर वेष रुद्रहि 
जव देखा ।' गई हर समच कर्‌, दुःख के हरणकर्ता समञ्चकर । सामने देखा 
तो, यह तो दुःखहरण करनेवाला नही, महादुःख देनेवाला है । सपि लपेरे हए 
है, एेसा भी कोई दूल्हा होता दै, कपड़ा तक नहीं पहना हआ दै । वैल पर चदा 
हआ चला आ रहा हं । गौस्वामीजी कहते है कि मैना को इतना क्रोध आया 
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कंचन थार सोह वर पानी। 

परछन चली हरहि हरषानी ॥ 

विकट वेष रसुद्रहि जब देखा। 

अवलन्ह उर भय भ्रयउ विसेषा ॥ 

प्रागि भवन पैटीं अति जासा।१।९५।३-४ 
कौन आरती उत्तरे ? थाल परकर दिया ओर लौर गई। अव जौ सगुन; 
सगुन माननेवाले थै वे तौ डर गए कि जिस दृल्हे के विवाह में थाली परक 
दी जाए. आरती का दीपक चुडा जाए । 

एक व्यक्ति परिचित हँ । वे बताते हैँ कि मेरे विवाह मँ बिल्ली कूद 

पडी । ओर यह सही बात्त है, वे यँ दँ अभी, तो मुञ्चे सुनकर बड़ी हंसी 
आई । तौ विल्ली कृद पड़ी मने विल्ली > कदकर्‌ विवाहं कौ परवित्रत्रा कौ 
समाप्त कर्‌ दिया । तौ भाई, असगुन का अर्थं सवके लिए असगून नहीं होता 
है । वह तो आप ज॑सा ग्रहण करते है आपके लिप वही अर्थं बनता हं । तो 
इस धरना से सब देवता घबरा गए । उन्दँ यही लगा कि शङ्करजी अव या तो 


। क्रोध करेगे कि इतना वद्धा अपमान २ अथवा करगे किं चलो वापस । तैकिन 
_ गोस्वामीजी ने तुरत लिखा--'गए्‌ महेसु ज्तौ जनवासा ।' जहौ बारातियो कै 


ठहरने का प्रबन्ध था, वहाँ जाकर बैट गए । महाराज । सुना नहीं आपने 2 
मैना ने उस दिन जो-जो शब्द नारद कैः लिए कटे । बँ पर वही आता दै । 


, अरे, कितना अनर्थं किया- 


साचे उन्ह क मोह न माया। 

उदासीन धनु धाम न जावा॥ 

पर धर घालक लाज न भीरा 

ह्न कि जान प्रसव कै पीरा।९।९६।३-४ 
कैसे उसने इस पागल के लिए हमारी कन्या से तपस्या करवा दी । अब 
पार्वतीजी तो वस्तुस्थिति से भिज्ञ ह । सामान्यत्तः परिस्थिति-विशेष मेँ विचार 
कर्‌ जो चात जिय कनी चाहिए इसके स्थान पर व्यित कौन-सी बातत ठीक 
है इसका ध्यान नहीं रख पाता । 

पार्वतीजी ने वहं उत्तर नहीं दिया जो तात्तिके था । उन्हेनि व्यावहारिक 

उत्तर द्विया । जव मैना ने यह कह दिया कि मँ आत्महत्या कर लूंगी, कन्या को 
लेकर समुद्र में कूद जागी, पर्‌ इस पागल से अपनी कन्या का विवाह नहीं 
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करूंगी ओर्‌ विलाप करने लगीं । तब पार्वतीजी ने कहा कि मा-- 

करम लिखा जौँ बाठर नाहू। 

तौ कतत दोसू लगाइअ काहू ॥ 

तुष्ट सन पिरि कि बिधि के अंका। 

मातु व्यर्थं जनि लेह कलंका॥१/९६/७-८ 
मा, जिसके भाग्य मे जौ लिखा होता है उसके साथ वही होता है ओर यदि 
मेरे भाग्य मेँ पागल पति ही लिखा ह तो तुम्हारे व्याकुल होने से क्या होगा ? 
मानो यहाँ उन्होने प्रारब्ध का वर्णन करके जौ एक सूत्र दिया किं यदि जीवन पे 
कभी कोई पेसी घटना हौ जाप कि जिखकी दम बौद्धिक व्याख्या न कर सँ 
तो यहं मानकर री व्यतित को सन्तोष करना चाहिए किः यह मेरे किसी प्रार्य 
को परिणाम है । प्रारब्ध पान लेने पर्‌ हमारी दोष-दृष्टि दस्य पर नहीं होती, 
अपने ही प्रारन्ध पर्‌ होती हं । अभी नारद में उन्हें सभी दोष दिखाई दे रहे 
थे । उन्होनि कहा क्रि नही, नही, यह तो अपना ही प्रारब्ध होता है । यह मान 
लेना भी व्यकित्ति कै जीवन मेँ उपयोगी है । 

याद्‌ रखिएगा, भक्त के जीवन मेँ दो ही शब्द हँ ओर सारा जीवन उने 

इन दो शब्दों के बौच मेँ वित्ताना है--एक है हरि-कृपा' ओर दूसरा है 
'हरि-इच्छा' । जव आपके मन के अनुकूल हो तौ समडम लीजिए हरि कृषा 
ओर जव मन के अनुकूल न हौ तो हरि इच्छा । कित्तनी बदधिया चात दै । कृपा 
माने ? हमारी जो इच्छा है, उसे उन्होने परा कर दिया ओर हरि इच्छ माने 
उनकी जौ इच्छा हूर वह उन्होने किया । तो चाहं हमारी इच्छा वे पुरी कँ चाहे 
अपनी इच्छा हमसे परी करावें । इसलिए भक्त लोग कृपा की बात तो कहते 
ही है । इसके पहले जव सत्ीजी के मन मेँ मोह हआ । शङ्करी कै कहने पर 
भी दूर नदरी हआ तो शङ््षजी के मह स च्या निकला 2- 

हरि इच्छा भावी व्लवाना। 

हद्यं क्चिारतं संभ सुजाना ॥१।५५/६ 
यही हरि की इच्छा होगी । कृपा हमे तत्काल अनुकूल ओर सुखद प्रतीत होती 
है, पर हरि की इच्छा मे उनकी कृपा छिपी रहती दै ओर वह दूरगामी सिद्ध 
होती दै । इसलिए प्रशान्त हौ जाते दै । यद जौ हरि इच्छा दै यही परिणति दै । 
यदि प्रार्ध मानकर आप समाधान क्र लँ तौ किसी के प्रति आपका द्वेष नही 
बदेगा । वदि हरिइच्छा मान लगे तो लगेगा कि हमारी इच्छा के अनुकूल तो ' 
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नही दै । भगवान्‌ ने कोई इच्छा की हौगौ तभी उसका कोई कल्याणकारी 
परिणाप होगा । पार्वतीजी ने कक्षा में जैसा उत्तर दिया जाना चाहिए ठीक 
तैसी ही वातं कही । पर उन्होने कोई वेदान्त ज्ञान, योम आदि जसी कोई चर्चा 
नहीं की । बस उन्न यही कहा कि यदि मेरे भाग्य में पागलं पति लिखा है 
तो आपक्याक्रेगे ? तव मैना ओर भी चिकल दो गई। 
एेसी स्थिति मेँ नारदजी की एक नई भूमिका उपस्थित्त हुं । नारदजी 
ने स्रप्तर्ियों से कहा कि हम अकेले तो जागे नही, आप लोग त्री साथ 
चलिए । अकेले जाने परर पता नही कैसा स्वागत हो । कितना क्रोधं होगा 
उन्हें मुह्य पर करि इसी साधुने मेरे घर को उजाड दिया। मेरी कन्यास 
तपस्या करवा दी । तौ सप्तर्षि नार्टजी कै साथ हौ लिए। ये वही नारदजीं 
है जो प्रारम्भ में यह वत्ताचुके थे क्रिवरमेंये दोष है लेकिन कन्या कौ 
तपस्या से वह दूर होगा। अब्र वही नारदजी तत्वमय उपदेश देते दै । 
तले, पैना तुम इतनी चिन्तित क्यों हो 2 बोली, महाराज, अपनी वैटी के 
लिए चिन्ता मै नही करूंगी तो क्या आप करेगे 2 आपकी तो कोई बैरी 
नहीं रै । नारदजी ने कहा, आप जानती नहीं हो । ये आपकी नैरी नहीं दँ । 
तो 2 आप इनकी बेरी है-- 
यना सत्य सुनह मम॒ ानी। 
जगर्दबा तव॒ सता भवानी ।१।२७/२ 
ओर यह जौ कह रदी हो कि शिव से इनका विवाह नही करूंगी- 
सदा संभ अरर्धंग निवासिनि ।। 
जग संभव पालन लय कारिनि। 
निज इच्छा लीला बपु धारिनि ।॥१।९२७/।३-४ 
नारद नै उपदेश दिया, कितना आनन्द आया । गौस्वामीजी ने कहा-इस 
उपदेश को सुनते ही वुद्धि मे आया हुआ संशव मानो दूर हो गया । ओर- 
तव॒ मयना हिपवंतु अने । 
पुनि पुनि पारवती पद बंदे ॥९/९८/१ 
उसके पश्चात्‌ कितने आनन्दमय रूप मेँ कन्यादान करते हँ ओर उसके बाद 
मैना शद्भरजी से कहती है हिमाचल कहते है- 
का ददं पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रहो ।।१।१००।९० 
इसका सूत्र यह है कि व्यक्ति जव साधना करता है, तवर साधना मे 
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अन्तःकरण मेँ च्िपि हृए्‌ जो अनेक दोष है क्मियाँ दै जो वैसे सामने दिखाई 
नहीं देते हषर वे प्रायः आती रै याआ सकती ₹। साधना में जव उनका 
निराकरण हौ जात्रा है, साधक का अन्तःकरण उसको ग्रहण करने योग्य हो 
जाता है उसके वाद कृफ का जौ आनन्द होता है उसके पहले वह कृपा कौ 
कृपा के रूप मेँ नहीं समञ्च पाता, नहीं समह पाएगा । यह इसका सद्भेत है । 
यही सर्वत्र दै। 
परहाराजश्री दशरथ के अन्तःकरण यें पुत्र के अभाव की व्याकुलता है, 

व्यग्रता है । इससे वे गुरु वशिष्ठ के पास जति ह । गोस्वामीजी कहते है - 

एक चार भुपति मन म्राहीं। 

भै गलानि मोर सुत नाहीं। 

गुरु गृह गयउ तुरत प्रहिपाला। 

चरन लागि करि विनय विसाला।॥१/१८८।९-२ 


गुरूदेव सव कुछ होते हए भी पुत्र नहीं है । तो क्या गुरुदैव नहीं जानते कि चे ' 


जो दशरथ हँ अपने पूर्वजन्म मेँ मनु धे 2 इनको भगवान्‌ पुत्र होने का वरदान 
दे चुके है । उन्हनि बिल्कुल नहीं कहा । ओर यह कैसी अनोखी बात है कि 
दशरथ कौ अपना पूर्वजन्म याद नही है । साधक करौ पूर्वजन्म की याद न रहने 
मे भी कल्याण होता हँ । इसका अभिप्राय है कि दो तरह से संसारी लोगों को 
भी पूर्वजन्म की याद नहीं रहती, जो अच्छा ही होता दै । क्योकि इसी जन्म मेँ 
उसके पास जितनी स्मृतियाँ है उसी से इतने शत्र-मित्र बन गए है तव से मे 
यदि पूर्वजन्मों की स्मृति आने लगे तौ चलना कठिन हो जाएगा । जिधर 
दर्खेगे उधर ये, वो था, इसने एसा किया धा । गुरु वशिष्ठ ने नहीं बताया । 
मनुकोतो याद ह नहीं कि वह अव दशरथ है । तव गुरु कहते है “तुमह पत 
होगा ।' चह वहं भी कह सकते थे कि अच्छा मँ आशीर्वाद देता हँ तुम्हार पुत्र 
हौ जागे, पर पेमा भी नहीं किया । बोते- 

धरहु धीर होहि सुतं चारी। 

त्रिभुवन विदित भगतं भयव हारी ॥१।१८८/४ 

महाराज दशरथ मै गुरुदेव से याचना की कि गुरुदेव, आपके 

आशीर्वाद“ ? पर गुरु ने कहा, नही, नही, मेरे आशीर्वाद से नहीं होगे, पत्रैष्ठि 
यज्ञ करोगे तेव पुत्र होगे ओर पूत्रेष्ठि यज्ञ का आचार्य भी भ नहीं बुंगा । 
शृंगी ऋषि वर्नैगे । कितनी मनोवैज्ञानिक बात दै, क्रिस तरह से साधना कै हारा 
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गुरुं समाधान भरस्तुत करते है । इसका अर्थं दै कि गुरु कह सकते हँ कि 
पूर्वजन्म मेँ भगवान्‌ राम तुम्हे आशीर्वाद द चुके हकिवेतुप्हारे पुत्रके रूप 
मे जन्म लेगे। या यह कह देते कि भरे आशीर्वाद से पुत्र होगा तो । 
महाराज दशरथ के जीवन में जो व्याकुलता धी ओर फिर बाद में यज्ञ की 
भावना का उनके मन मे जो उदव हुभा ओर उससे जो यज्ञ की महिमा 
प्रतिष्ठापित हई, चह न हुई होती । मानो उन्होने उस कामना को भी यज्ञ की 
दिशा मे मोड़ दिया- 
संगी रिषिहि वसिष्ठ ब्रोलावा । 
पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥१।९८८।५ 
बिना यज्ञके भी पुत्रहो रे है ओर होते ही हैः लेकिन यज्ञ के द्वारा पतर प्राप्त 
होना इसके मूल मे जो दर्शन था वह कितना विलक्षण था । यज्ञ के द्वारा पुत्र 
प्राप्त हआ ओर उसका सुफल आपको तव दिखाई पड़ा कि जव विश्वामिते 
के यज्ञमें बाधा पड़ रही है ओर उन लगता है कि--“हरि बिनु मरिन 
निसिचर पापी ।' सक्चसों का चध तिना भगवान्‌ की कृषा, बिना हरि-कृपा के 
नहीं होगा । तव विश्वामित्र महाराज दशरथ से याचना करने जते हं । 
महाराज दशरथ कै मन मेँ अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता है कि उन्होने कहा 
कि महाराज सोचिए- 
कहँ निसिचर अति घोर कटोरा । 
कहँ सुंट्र सुत परम किसोरा ॥।१/२०७।६ 

ओर वह भी--'चौरथेपन पायं सुत चारी ।' क्या स्वधाव होता दै । यदि एक 
ही पुत्र होता ओर कहते कि चौथी अवस्था में एक ही पुत्र है, बह मै कवे दे 
दँ? मानो चार कम हँ ओर फिर शब्द क्या कहं ? चौथेपन माने वृद्धावस्था । 
मनुष्य की चार अवस्थां होती ह चार अवस्था में चार बेरे, पर कहते 
है राम देत नदि बन गोसाईं ।' तव उस यज्ञ-दृष्टि का प्रयोग गुरुदेव के 
दवारा होता है । ओर जब वै कहते हँ कि गँ नहीं दे पाऊंगा, तो--'तव वसिष्ट 
बहुविधि समुञ्चावा ।' गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समञ्चाया ओर याद 
दिलाया कि राजन्‌, वह दिन याद करो जिस दिन तुम मेर पास आप्‌ थै। 
तुम्हारे पुत्र नहीं था । हाँ महाराज । कैसे हुआ ? आपकी कृपा से । पूत्रेष्ठि-यज्ञ 
ये तु पुत्र हआ । भृंगी ऋषि के आचार्यत्व से तुम्हे पुत्र प्राप्त हमा । रजन्‌ । 
यज्ञ से तुमह पत्र आप्त हए ओर आज एक महात्मा के यज्ञ प्रर सङ्कर आया 


हुआ है । तुम्हे यज्ञ से चार पुत्र पराप्त हुए ओर तुम दो देने मे भी नाहीं कर रहै 
हो । यह कैये हो सकता दै । 


मानो सङ्केत यही है कि यज्ञ-भावना कव जाय्रत होगी ? यदि आप यह ` 


कहं कि वह म॑ने अपने पुरुषार्थ से पाया तो आप अधिकारी है स्वामी दै । पर 
जब आप किसी वस्तु कौ दैवता की कृपा मे पतते हं तो आपके मन मेँ 
कृतज्ञता होती है ओर आपका जो लक्षय है, इसकी अपेक्षा बहुत अधिकं है । 
इसलिए फिर वह आनन्ददायक वात आती है । उन्होने कहा करं तुम क्यों 
सङ्कोच कर रहै हो? तुमपुत्रको देकर तौ देखो । किसी कृपण से कहा गया 
कि दान दीजिषु, ब्याज सहित चकार्णगे । हाँ हँ तो लै जाहृए । तो यही 
हुआ । जव जनकपुर से निमत्रण आया ओर्‌ विवाह के मण्डप मेँ महाराज 
दशरथ न चारो पुत्री का विवाह होते देखा, तौ गुरु वशिष्ठ नै कहा कि देखो 
तुमने दो को दिया ओर मिधिला से आख को लेकर लौरोगे । तो यह तो चदा 
लाभप्रद रहा । 


इस यात्रा मेँ प्रभ कै द्रारा यह जो यज्ञ की वृत्ति, विश्वामित्र कै यज्ञ की. 


रक्षा, जनक के यज्ञं की रक्षा इसका अभिप्राय है कि जब हमारे जीवन में 
केवल कृपा कै नाम पर आलस्य ओर कुछ न करने की वृत्ति होती रै तवन 
तो हम कृपरा कौ समज्ञ पते हैँ ओर न उसे गहण कर पाते है । उसके द्वारा 
हमारे जीवने मेँ तमोगुण ओर आलस्य कौ सम्भावना र । जब कोई व्यवित्त 


साधना करता ह तो अन्तःकरण शुद्धं होता है, पवित्र होता रै ओर सचमुच तव ` 


भगवान्‌ करौ कृपा कृपा के रूप मँ दिखाई देती है । इसके बाद की चर्चा अगते 
व्याख्यान में । 


॥ बोलिए सियावर रापचन्द्र की जय ॥ 


हः ," कृषा ओर पुरुषार्थ 





| श्री रापः छरणं मम ॥ 


चतुर्थ पुष्प 


वस्तुतः साधना ओर कृपा या पुरुषार्थं ओर कृषा दोनों ही जीवन मे आवश्यक 
है । इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु यदि हम गहराई से देखे तो ये 
दोनों एक-दूसरे कै पूरक दँ । इस सन्दर्भ मँ आप उस प्रसङ्ग पर दृष्टि डालं 
जहाँ महर्षिं विश्वामित्र की गाथा मानस मेँ मिलती है । महर्षि विश्वामित्र एक 
ठेसे महापुरुष है क्रि उन जैसा पुरुषार्थ विश्व मेँ किसी मेँ दिलाई ही नहीं 
दिया । कितने बहे पुरुषार्था । ओर पुरुषार्थ के द्वारा कोड व्यक्ति कितनी 
उनति कर सकता दै, कितना ऊपर उट सकता है, यदि आप इस्त परिचय 
पाना चाहं तो पुराणों मे जो ब्रहार्षि विश्वामित्र का चरित्र है, वहं पढने योग्य 


है। 

विश्वामित्रजी की प्रारम्भिक वृत्तियों यें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण तीनों 
मिते हए दिखाई देते है । वे गाधि राजा कै पुत्र के रूप मेँ जन्म लेते है ओर 
साच्तिक वृत्ति कै संस्कार से प्रेरित होकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हं । 
गुरु वशिष्ट कौ एसा लगा कि देश का राजा आया हुआ है जो उचित 
वातावरण के लिए राज्य पे शान्ति ओर व्यवस्था के लिप्‌ प्रयतललशील रहता 
है । अतः उनका स्वागत्त कएना ही चाहिए । इसलिए उन्हे बडा भव्य 
राजसिक स्वागत किया जिसे नाना प्रकार के व्यज्ञन-- भ्य, भौज्य, चख्य 
ओर अगणित प्रकार के पदार्थं लोगों कै भोजन में परसवाए । वहीं रहम की 
भी अद्भत व्यवस्था हई । पर्‌ उसके वाद्‌ ही गाधितनय विश्वामित्र कौ 
दुर्बलता सामने आती है । वे ब्रह्मर्षि से प्रश्न करते द कि आपने जो इतना 
बड़ा सत्कार किया वह भी कुटिया में रहते हए तो बह कैसे सम्भव हुआ ? 
ओर तव सरल स्वभाव वशिष्ठ ने वतताया कि आश्रम मेँ कामधेनु की कन्या 
नन्दिनी नाम कौ जो गाय दै, उसे मै जो भी मोँगता हूं वह तत्कालं पूर्ण कर 
देती दै । इसी के द्वारा आपका ओर आपकी सेना का स्वागत किया गया । 
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ओर तव विश्वामित्र कै जीवन मेँ लोभ उत्पन हो गया । 

लौभ कै वर्णन के सन्दर्भ मेँ यह बताया गया है कि एक प्रकार कै लोग 
वे होते हँ जो अपना लोभ सीधे-सीधे प्रगट कर देत है लेकिन जो लोग लोभ 
के कलाकार होते है, उनके जीवन मेँ इच्छा के साथ एक ओर वस्तु होती ई 
जिसे दम्भ का नाम दिया गवा है । आप अरण्यकाण्ड मेँ पार्ठगे, प्रभु अपने 
श्रीमुख से कहते है 

लोभ क इच्छा दंभ बल कापर क केवल नारि। 
क्रोध कँ परुष वचन बल मुनिवरं कहहिं विचारि ॥३/२३८२्ब 

इसमें लोभ के साथ टौ बातत जोडी गह । इच्छा स्वाभाविक है लोभी के 
जीवन मं इच्छा होगी ही, होती ही है, लेकिन उसके साथ जवं दम्भ जड़ जाता 
है, तो इसका तात्पर्य क्या है ? वदि कोई व्यक्ति यह दिखाने कौ चेष्टा करे कि 
वह लोभी दै, उसकी बड़ी इच्छां है तो सामनेवाले व्यवित पर उसके प्रति 
आदर नहीं होता । उसके प्रति उसके मन मेँ हीन बुद्धि हो जाती है । इसलिए 
, जच कोई लोभौ व्यक्ति लोभ मेँ कला कता प्रयोग करता टै तब वह दम्भं का 
प्रयोग करता है। ओर दम्भ का अर्थं यह है करि वह यही दिखाने की चेष्टा 
करता है कि उसके जीवन में कोई इच्छा नहीं है । ओर इयलिए सामनेवाला 
त्यवतत प्रभावित होता है आज भी यही होता रै । कोई व्यवित कहता ह कि 
हमारे जीवन में कोई स्वार्थं नहीं है, केवल लोक-सेवा है तो लोग उसे अधिक 
महत्त्व देते है । कोई व्यतित कहे कि मेरे जीवन मेँ स्वार्थं है लोभ दै तवतो 
उसे हीन दृष्टि से देखा ही जाएमा । 

देसी स्थिति मेँ दम्भ जब लोभ के साथ जुड़ जाता दै तो ठीक वही यलं 
विश्वामित्र के जीवन में दृष्टिगोचर हआ । उन्मि सीधे यह नहीं कहा कि यह 
गाय गुद्धे दे दीजिए्‌। उन्हँ लगा कि एक राजा होने के नाते प्रजा कौ 
अधिक े-अधिक सुखी ओर सन्तुष्ट करना मेरा कर्तव्य है । तो उन्न कहा 
कि आपके पास यह जो कामधेनु गाय है इसका सही सदुपयोग आपक यहं 
तो नहीं हो रहय, यद्यपि मै आपके आश्रम मेँ आया तो आपने मेरा इतना 
सत्कार कर दिया । अत्तः यह नन्दिनी गाय यदि आप हँ दै देतो हम सारे 
समाज के लिए. सारे देश के लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैँ । ओर 
आपको यदि कुरिया मे ही रहना है ओर यज्ञ के लिए घौ की आवश्यकता है 
बरह्मचारी ओर महात्माओं के लिए दृध चाहिए तो इसके बदले पे मै दस 


„> कया ओर पुरुषार्ध 
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हजार गां भेज देता ह । तो इस रकार उन्होने उदारता का भी दर्शन कराने ` 
कीचेष्टाकी कि मँ बदले मेँ अधिकं संख्याम वस्तु दै रहा ह। इसके 
साथ-साथ उन्दोनि यह भी वताने की चेष्टा की कि मेरा उदेश्य अपने लिए नही 
सारी प्रजा के लिप दहं॑। 

यह इच्छा ओर दम्भ का जो स्वरूप उनके जीवन मेँ था, राजा कै 
रूप में यहं वृत्ति जब उनके सामने आई तो वशिष्ठजी ने उसे अस्वीकार 
कर दिया । वशिष्ठजी यह जानते थे किं यदि कामधेनु कहीं परेसे लोगों के 
पास होने लगे जिनके जीवन मेँ द्वेष है, ईर्ष्या है ओर अन्य प्रकार की 
दर्वृत्तियाँ हं तो वे कामधेनु कातो दुरुपयोग करेगे ही। वै तौ कामधेनु से 
वही वस्तु माँगेगे जो केवल उन्दैँ ही पिते ओर दूसरों कोन पिले या 
दूसरों को कष्ट मिले । इसलिए उन्होने कहा किं नही, वह तो सम्भव नही 
है । तव राजा विश्वामित्र एकं बलात्‌ प्रयोग करत है । राजा को अपने बल 
पर गर्व है, शख पर गर्व है। एक साधु यदि मेरी बात को इस प्रकार से 
अस्वीकार क्रतता है तो हम इसे बलपूर्वक छीनकर ते जागे । हमारा 
अधिकार हं। ओरं जव उन्होनि छीनने की चेष्ठा की त्तो वह चैषठा उनके 
लिए बही महंगी सिद्ध हई क्योकि वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड कै समक्ष उसका 
सारा बल, सारा पौरुष व्यर्थं चला गया । 

राजा नै अपने जीवन में पराजय का अनुभव किया। रजोगुणी वृत्ति 
जाग्रत हूई । तमोगुणी चत्त से प्रेरित होकर उसने मति पर्‌ आक्रमण कसे की 
भी चेष्ट की । ओर फिर उसके बाद उसके मन मेँ आता दै कि कैसे मै वशिष्ठ 
को हरां ? तव वै किन तपस्या करते ह । अनेक दिव्य शख को उन्होनि 
अपनी तपस्या के द्रारा पा लिया। मानो उनके जीवन मेँ पुरुषार्थं ओर भरी 
अग्रसर हो रदा है । किन्तु उन शखर को लेकर जब उन्होने ब्रहार्षि वशिष्ट के 
आश्रम पर्‌ आक्रमण किया तो फिर से उन्हें पराजित ओर लज्जित होना पड़ा । 
ओर तव उनके हदय मेँ एक वृत्ति का जागरण होता है, मानौ पुरुषार्थं ने उनको 
ईरष्यालुं तो बनाया ही है । लेकिन अब उनको लगा करं अरे ¦ एक ब्राह्मण के 
सामने मेरा सारा शस, प्रयल व्यर्थ हो गया ओर्‌ उनके मुख से एक वाक्य 
निकला--'चिक्‌ बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्म तेजो बलं बलः ।' क्षात्रतेज तो व्यर्थं दै 
धिक्कार करने योग्य है, वस्तुतः ब्रह्मतेज ही सव कुछ है । ओर उसकै बाद 
उन्होनि निर्णय किया कि मँ ब्रह्मतेज प्राप्त करूंगा । ओर सचमुच उनकी 
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` खाधना इतनी प्रबल हई कि उनकी तपस्या कै द्वारा एेसी अद्‌भुत उपलब्धियों 
उनके जीवन मेँ हई जो उनके पहते इतिहास मेँ किसी के जीवन मेँ दिखाई 
नहीं देती । उस स्थिति में से महापुरुष जिनका जन्म क्षत्रिय वर्णं मँ हुजा 
ओर उस दृष्टि सै वे अगले जन्म मेँ ही ब्राह्मण कुल मेँ जन्म ले सकते थे । पर 
इसी जन्म मे उन्ह ब्रह्मि का सम्मान दिया गया उन्हें ब्रह्य कै रूपम 
स्वीकार किया गया । 

महर्षि विश्वामित्रे की जो तपस्या ओर पुरुषार्थ की वृत्ति है वह यह 
सिद्ध कर देती है कि तपस्या ओर्‌ पुरुषार्थ कै द्वारा क्या पाना सग्भव नहीं है ? 
आप लोगों मे से अनैके लोग जानते होगे कि विश्वामित्र मन्नद्रष्टा ऋषियोँ की 
कोरि मे माने गए । गायत्री जैसे दिव्य मच्रके द्रष्टा धौ विश्वापित्र ही ह । यह 
सव विलक्षणता होते हए भौ क्या विश्वामित्र का यह जीवन समाजं के लिए 
आदर्श दनो सकता था 2 क्या वह जीवन पूर्ण धा ? इसका उत्तर यही है कि 
उन्हनि अपने जीवन मेँ चाहे जितनी ऊँची उपलब्धियों पा ली हो, पर अपने 
अन्तःकरण की अनक दुर्बलताओं को वे जीत नही पाए । इसे आप इस दृष्टि 
से विचार कर देखें । ऋषियों कै लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया 
है--ऋषयोः मननद्रष्टाः ।' ऋषि वह रै जो मन्द्र्ट है । ओर उसकी धारणा 
यह दै कि जैसे कोई श्लोक बना दै, कविता चना द तो वह उसकी स्वना है । 
जव वेद्‌-मच्रोँ की रचना क विषय ये प्रष्म किया जात्रा है कि इनकी रचना 
किसने की 2 तो आधुनिक शोध करनेवालै अपने द्धं से उसकी खोज करते 
है । लेकिन शास्र कहते है कि वेदों के रचयिता कौई नहीं दै तो फिर मनर 
कहौं से आए? इसके लिए कहा गया कि इन मर्व को ऋतम्बरा-प्रज्ञा की 
स्थिति में ऋषियों ने श्रवण किया । इसलिए वेद के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग 
करते दै । ओर्‌ ऋतप्बरा काल मेँ उन्हे जिन म्र की स्फुरणा हुई, मन्र-श्रवण 
किया गया, वही वेद-मन्न कै रूप मेँ हारे धर्म के मल आधारके रूपम 
स्वीकार किए गए । 

ङ्स ऋतम्बरा-प्ज्ञा शौली को प्राप्त करने कौ जो पद्धति रै बह बरही 
किन दै । अव आप लोगो मेँ से जिन लोगो की रुचि अधिक गहरे गरन्थो में 
होगी या हो, वै पतञ्जलि योग-दर्शन कौ पढ़कर समञ्ञ सकत हैँ कि कैसे कोई 
व्यक्त्ति ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, निर्विकल्प समाधि मेँ पहुंचकर फिर 
उसके बाद वह स्थिति जिसर्मे बुद्धि अत्यन्त शुद्ध, पवित्र, जिसमें न कोई 
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अहङ्कार है, न कोड मान्यता है, न कोई दोष है । एकं पैसा काल जिस काल में 
मरन्रदरष्टा ऋषि अपने अन्तःकरण की उस स्थिति ये पहं जाता है जिसे 
ऋतम्बरा-पनज्ञा का नाम दिया गया है, उस तक प्रहंचन के लिए व्यक्त्ति का 
' भव॑तं होना आवश्यक नहीं है, ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं है । लेकिन 
व्यावहारिक जगत्‌ में रहते हए मनुष्य की बुद्धि मे, जीवन मेँ विधि संस्कार 
क्रियाचित होते ह। जातिं कै संस्कार, व्यवहार कै संस्कार, समाज कै 
संस्कार । इन संस्कारों के वीच जव हम किसी वात का समर्थन भी करते हं 
तौ उस ये संस्कार पमिले-जुते रहते हँ । तो व्यक्ति सामान्यतः संस्कारो से 
सर्वधा मुक्त नी हो पाता । 
पातज्जलि योग-दर्शन मेँ ईश्वर प्रणिधान की भी बात कही गई है, परन्तु 
उसे विकल्प के रूप मेँ कहा गया कि ईश्वर प्रणिधानात्तः चा ।' इश्वर के 
प्रणिधान से भी इसका तात्र्य है कि जो तऋ्तभ्वरा-परज्ञा दै, वह मूलतः पुरुषार्थ 
की चरम उपलब्धि है । इस उपलच्धि का सौभाग्य कुछ थोडे-से त्र्यो को 
ही मिला, सभी को नहीं मिला । अब उसमे एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है, पर्‌ 
उसे आप उसी रूपमे लगे जिस रूप में म कहना चाहता हं! इस 
ऋतम्बरा-प्रज्ञा पे स्थित होने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह व्यक्ति जीवनभर 
सर्वदा ऋम्तम्बरा-प्रज्ञा मेँ ही रहता दै । ऋतम्बरा-प्रज्ञा तो समाधि की एक 
भूविक्ता रै । पर उसके वाद, व्यवहार की भूमि में ऋषि भी आएगा, मन्ष्टा 
धी आएगा तो आपको बहुत अन्तर दिखाई देगा । ऋषियों के चरित्र का जो 
वर्णनं आप पठते ह उसमे आप देखते र॑ ऋषियों के चरित्र में अनेक ऊँचा 
है अनेक महान्‌ गृण र ओर उसके साथ-साथ दोषों का भरी वर्णनं कम नहीं 
॥ 
हसका अभिप्राय है कि जब आप एक ऊंची स्थिति में पहंचकर्‌ व्यवहार 
की भूमि पर आते हैँ तब वही स्थिति विश्वामित्र के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई 
देती है । ते ब्रह्मज्ञ है ब्रह्मर्षि है पर उसके साथ जो कथां जुडी हई है वे क्या 
बताती है 2 जिस तरह से वे अप्सरा मेनका के सौन्दर्य से सग्मोहित हो जाते 
है ओर शकुन्तला का जन्य उनके माध्यम से होता है, उसका अभिप्राय यही है 
कि भले ही उस ऋतम्बरा-प्रज्ञा की अवस्था में मन्-द्रष्टा के रूप मेँ उन्हेनि 
अनेक चिकारों पर विजय पा ली हौ पर जीवन मेँ वह एक पक्ष धा जो दिखाई 
देता दै ओर इसी प्रकार से एक बडा निर्दय प्रसङ् आता है कि जव वशिष्ठ के 
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पुत्रौ को उन्होनि श्राप देकर भस्य कर दिया । अब उनके पूत्रो को भस्म कर्‌ देने 
मे उनका कितना बडा क्रोध रहा द्योगा? म्र से कर दिया, तपस्या से कर 
दिया यह बात ओर है। उसक्ता अभिप्राय यह दै कि प्राचीनकाल मेँ जो 
आचार्य होते थे, ऋषि होते थे, वे शिष्य से स्पष्ट कह देते थे किं विदा होते हप 
तुम यह ध्यान रखना-- 
यान्निष्पाकं सुचरितानि तरोपास्याणि नोतरोपाणि। 

हमारा जो चस शुद्ध हयो चही अनुकरण के योग्य है । यदि हममे कोई कमी है 
तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए । ऊषियों के प्रसङ्ग मे आप देखेंगे कि 
भिन-भिन ऋषियों के स्वभाव मेँ भिनता है । उने भिन्नता की यह दृष्टि 
सिद्ध करती है कि पुरुषार्थं के द्वारा ऊंची-से-ऊंची अवस्था पाने कै वाद भी 
व्यित नीचे उत्तर सकता है, नीचे गिर सकता ह । 

भगवान्‌ कै राज्याभिषेक मे आपको इसका सङ्कूत मिलेगा । भगवान्‌ कौ 
स्तुति करने आए वेद यह कहते हैँ कि हे प्रभु-- 


जे ज्ञान मानं विमत्त तव भ्व हरनि भवितत न आदरी । 
जो ज्ञान के अभिमान से आपकी भवित्त कौ स्वीकार नहीं करते तो क्या होता 
हि? | 


ते पाड सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि ।॥७।९३।छन्द ३ 
आप कितने ऊँचे उठ गए. महत्व इसका नहीं है । आप इतने ऊँचे उठने के 
बाद वहीं रहते है कि नीचे गिरते ह? तो इसक्रा यह अर्थ नहीं कि इन 
कथाओं को पकर हम ऋषियों की निन्दा कर । पर्‌ उसका अभिप्राय यह 
है कि ऋषियों का जो जीवन है उसमे भीदो पक्ष हं। एक ओर्‌ जहौ वे 
मन्वदरष्टा रै उस काल ये वे परम विशुद्ध बुद्धि में स्थित हं किन्तु जच 
व्यवहार मेँ आते दै बाणी मेँ आत्ते हैँ तब उनका व्यवहार उन संस्कारों से 
मुक्त नहीं होता । विश्वामित्रे को लेकर एक-से-एक चमत्कारिक कथां 
आई ह । वह प्रसिद्ध गाथा जिसमे राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र त्रिशंकु ने 
वशिष्टजी से प्रार्थना की कि वह सशरीर स्वर्गं जाना चाहते है तो 
वकशिष्टजी ने कहा कि नही यह तो सम्मव नहीं है । उन्हेनि कहा जो निय 
है, विधि दै वह तो उसी कै अनुरूप होगा । विधिकेवेरेनेकहाकिजो 
भरी होगा, वह तो नियम से ही होगा। लेकिन जो पुरुषार्था है वह कहता है 
कि यह विधि क्यार? हम पुरुषार्थ से उस्ने बदल सकते हैँ। ओर 
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इसीलिए जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से जाकर कहा ओर विश्वामित्र ने सुना 
किं वरिष्ठ ने कह दिया कि यह सम्भव नहीं है तो उनके संस्कार में 
वशिष्ठ के प्रति जो विरोध था वह पूरी तरह मिरा नहीं था। उन्होनि कहा 
किं हम यह करके दिखा देगे । हम तुष्हँ सशरीर स्वर्ग भेज देगे । 

आप विचार कर दैखिए कि विश्वामित्र की यद कितनी बड़ी तपस्या 


| रही होगी कि उन्होनि त्रिशंकु से कहा कि तुम मेरी तपस्या कै प्रभाव से 


सशरीर स्वर्गं जाओ । ओर वे सचमुच सशरीर स्वर्ग में प्रविष्ट होने लगे । 
देवताओं को आश्चर्य हुआ कि यह कैसे स्वर्ग के नियमों का उल्लह्ूुन हो रहा 
है ओर तव त्रिशंकु कौ उन्होने धकेल दिया । अब धकेल दिया तो वह सिर के 
बल नीचे गिरे लगा । उस्न विश्वामित्रजी से पुकार्‌ कर कटा कि महाराज, 
आपने अच्छा स्वर्ग भेजा । ओर तव उन्होने कहा कि भेरी तपस्या के बल पर 
तुम वहीं रुके रहो । अब वह त्रिशंकु शब्दं तो आजकल बड़ा प्रचलित दै-जो 
न स्वर्ग मेह न मृत्युलोक मेँ । ओर तव क्या पुरुषार्थं था विश्वामित्रे कां कि 
उन्होने कहा कि इस स्वर्गं का राजा इन्द्र यदि तुह अपने स्वर्ग मेँ नही रहने 
देता तो मैँ अपनी तपस्या से तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बनारंगा । आप कल्पना 
कीजिए विश्वामित्र के पुरुषार्थं की । 

विश्तामित्र नै निर्णय किया कि यदि किसी को स्वर्गं भेजना है तो स्वर्ग 
की च्या चात्त दै, हम अपनी तपस्या कै चल से स्वर्ग भी बना सकते हैँ । बड़ा 
सङ्कट ह । त्रिशंकु बीच येँ लटका हआ ह । ओर सचमुच वै नया स्वर्ग बनाने 
लगे । लेकिन मुनियोँ कौ, देवताओं को यह पता था कि उनको प्रशंसा बहुत 
अच्छी लगती हे, तो उन्होनि आकर विश्वामित्रे की बहुत स्तुति की कि 
महाराज. कृपा करो । तो वै मान गए । प्र वह बेचारा तरिश्णकु तो बीच में 
लरक गया । विश्वामित्र के अहम्‌ की तो तुष्टि हो गई कि हम बना तो सकते 
है पर अब लोग नहीं कह रहे दँ तो चलो नहीं बनाते । ओर उसके आगे की 
कथा बड़ी साट्धेतिक हं कि मरह के बल जब त्रिशंकु लटका रहा तो उसके मुँह 
से लार टपक्ने लगी। उस लार से एक नदी चन गहु जिसका नाम है 
कर्मनाशा । रामायण में उस नदी का नाम कई प्रसङ्गो ये लिया गया है । उस 
अनोखी कथा का जो तत्व है वह ओर भी अदभुत है। अब भी वह नदी तो 
है, किन्तु बहुत बडी नदी फिर भी नहीं है । 

यह कर्मनाशा उत्तर प्रदेश ओर बिहार की सीपा पर बहमैवाली 
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छोरौ-सी नदी है, लेकिन शाक ने तौ उसकै लिए एसा कुछ कह दिया किः वष 


व्यवित्त को आत्त करने कै लिए यथेष्ट है । शाख कहते हँ कि यदि कोई . 


इस कर्मनाशा का जल छ तेगा, नहा तेगायापरी लेगा त्तौ उसके जीवन का 
सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा । अव यह तौ वड़ा आतङ्क हं । जल छूने न पावे, 
उसका स्पर्श नहो तो इस कथा का तत्व क्या है? इस पर आप विचार कर 
- देखिए । हमारे पुराण, शास्र सभी कुछ एेसी वाते कहते है जो सुनने मे बड़ी 
विचित्र लगती ह, पर्‌ विचार करक देखे तो सही लगती हँ । कहते हैँ कि यदि 
कोई गङ्ख या यमुना मेँ स्नान करे तो उसके पाप नष्ट हौ जाते ह ओर दूसरी 
ओर कहते है कि कर्मनाशा मेँ यदि कोई स्नान करे तो उसके पुण्य नष्ट हो 
नार्गे । 

गोस्वामीजी यमुना कौ कर्म की नदी बताते है। मानस के प्रारम्भ में 
तै कहत है "करम कथा रविनन्दिनी बरनी ।' मानो यमुना भी कर्ममयी ह 
ओर कर्मनाशा धी। कर्मं दोनों द पर एक कर्म वह दै जो मनुष्य को पाप 
, से मुक्त करता है ओर दूसरा कर्म वह है जो मनुष्य कै पुण्य को, मनुष्य 
चाहे यसे कर्म कर रहा हो, उसके पुण्य का तिनाश हो जाता है। ओर 
उसका सीधा-सा सूत्र यह है कि यमुना का जन्म कैसे हआ? कहते हं किं 
वह सूर्य कौ पुत्री है"रवि तनया कर करत बड़ाई ।' सूर्य कौ पुत्रीक रूप 
मेँ उनका परिचय दिया गया । यमुना का सूर्य के द्रारा जन्म हआ ओर 
कर्मनाशा का जन्म हुआ त्रिशंकु राजा कौ लार से। तों सब कुछ तो इसमे 
छिपा हुभा है । आपके कर्म के मूलमेंक्याहै? जो कर्म आपय जीवन में 
करते रै उसकै पीके आपकी धारणा क्या है? लोगों की दृष्टि मेँ कर्म 
कितना अच्छा दिखाई दै रहा है, महतत केवल इसी का नहीं है । कर्म के 
पीठे आपकी धारणा क्या है ? 

सूर्यकी पत्री काअर्थहै कि हमारे जीवनम जौ कर्म हो उसके मूत्त 
प्रकाश हो, ज्ञान हो, विवेक हो । तो जव कोई कर्म विवेक से प्रेरित होगा, तौ 
लड़ी मीदी चात है । यमुना कर्मं की नदी, जो अन्ततः जाकर गङ्ख मे मिलती है 
ओर गङ्गा समुद्र में पहुच जाती दै । गङ्गा भवित्त है, यमुना कर्मं दै ओर इसका 
अभिप्राय यह है कि जब कोई विचारपूर्वक कर्म करता है तो अन्ततः भवित मँ 
उसके कर्म का समर्पण होता है । समर्पण का परिणाम यह होता है कि ईश्वर 
का स्वरूप सिन्धु जो है उसमे जाकर कर्म ओर भवित्त विलीन हो जाती है । 
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पर कर्मनाशा की इतनी निन्दा क्यो की जाती है? कर्मनाशा कौ लेकर एक 
कैसा उपाख्यान है जो उपाख्यान नही, सही हं । 

विवाह आदि कर्मनाशा के कारण सुकते नहीं ह । उस पार के किसी 
सज्जन नै काशी में विवाह तय कर लिया। वर काशी का ओर कन्या 
कर्मनाशा के उस पार्‌ करी। पर कन्या पक्ष बड़ा धनी था। वहत दहेज दे 
सकता धा, इसलिए वर कै पिता ने उसे स्वीकार कर्‌ लिया । तव चह समस्या 
उन प्रण्डितों के सामने आई जो विल्कृल कठोरं रूप से कर्मकाण्डी थै । उन्होने 
कहा कि हम विवाह कराने नही जागे, क्योकि उस नदी के साथ एक समस्या 
है । बरसात मेँ तो उसमे जल बहुत होता है लेकिन दूसरे समय में इतना पानी 


-भी नहीं होता कि उस्म नाव चल सकर । घुटने भर पानी तो वैसे हौ पार कर 


लिया जाता दै । पण्डितो मे कहा किं नदी पार्‌ कने के लिए जैस ही हम उस 
जल मेँ पैर रखेंगे, जीवन मेँ जित्तनी पुण्य किया चह नष्ट हौ जाएगा, हम वहाँ 
जाकर क्या करगे 2 त्तव उपाय क्या क्रिया जाए । पेपी स्थिति मेँ गौव कै कठं 
हदे-कट्े स्वस्थ युवकों न कहा कि एक उपाय है । पण्डितो को हम कन्थे पर 
चिटापगे ओर पार करके ले आ्पगे । उनका जल से स्पर्शं नहीं होगा इस 
प्रकार उनका पुण्य चचा रह जाएगा । ओर पण्डित लोग करन्धो पर बैठ गए । 
पर एक बेचारा हद्रा-कट्ा था, पैर फिसल गया । ओर वह महापण्डित जो थे 


` वै गिर पडे । अब वदँ जल तो बहुत नहीं था चोर तो क्या लगती, पर उनको 


इतना क्रोध आया, बोले-सत्यानाश हौ तेरा, तूने मेया सारा पुण्य नष्ट कर 
रिया । बसर इस कथा के त्त्व पर आप विचार करके देखिए । क्या तात्पर्य है 
इसका 2 

नदी कर्मनाशा के निर्माण के मृल भें विश्वामित्र ह या फिर स्वयं त्रिशंकु 
राजा । आप दैखें तो, कितने बहे परोपकारी सिद्ध हो रहे हँ निश्चापित्र जी करि 
भई | स्वयं स्वर्ग जाने के लिए तो लोग प्रयलशीते रहते हं पर दूसरे को 
स्वर्गं पचाने कै लिए अपनी तपस्या का प्रयोग करे, वह तो महा-परोपकारी 
कर्व है । लगेगा किं धन्य है यह महात्मा । उन्हें अपनी नहीं दृसरोँ को स्वर्ग 
पचाने की चिन्ता है । पर्‌ याद रखिएगा-- यह स्वर्ग मेँ पर्हचाने का अर्थ 
उनके जीवन मेँ त्रिशंकु को ऊपर पहंचाना नहीं था । त्रिशंकु को जवं चह ऊपर 
भेज रहे थे तो उनका उदेश्य था वशिष्ठ को नीचा दिखाना । कर्म दिखाई दे 
गा दै कि ऊपर उठा र द पर उदेश्य है नीचे ले जानेवाला । त्रिशंकु कौ जब 
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गँ स्वर्ग भेज दंगा तो सिद्ध हो जाएगा किं विश्वामित्र के सामने वशिष्ठ कुछ 
नहीं है । इसका अर्थं यह हुआ कि कर्म श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है पर कर्म का 
उद्देश्य यदि दूसरे को नीचा दिखाना हो, दूस कौ अपमानित करना हो तो कर्म 
वस्तुतः कल्याणकारी कैसे होगा ? 

दूसरी ओर त्रिशंकु की लार टपकने लगी । कोई वस्तु देखी, मह मेँ 
पानी आ गया, तौ कहते है लार टपकने लगी । ओर लार माने लालसा । कर्म॑ 
के मूल मँ यदि दूसरे कौ नीचा दिखाने की वृत्ति है अथवा कैवल अपनी 
लालसा पूरी करना ही हमारा उदेश्य है तो वह कर्म चाहे देखने मेँ अच्छा हो 
पर अन्त मेँ वह हँ ऊँचा न उठा करके नीचे गिराता है। इसलिप्र जो 
पण्डितजी गिरे, आप गहराई मे विचार कर देखिए वे शरीर से तो बाद यें 
गिरे, मन से तो पहते ही कर्मनाशा में गिर चुके थे। क्यों? बलै, तुम्हारा 
स्वर्ग चला जाए कोई चिन्ता नही, हमारा न जाए । यही उनका उदेश्य था । 
तुम मूचे कन्थे पर उठाओ, मँ जल का स्पर्श नहीं करूंगा, तुम जल में पैर 
रखकर चलो । तो यह जो स्वार्थपरता की प्रवृत्ति अधिकांश लोगों के जीवन 
यै दिखाई पड़ती हं, उनका कर्मं तौ देखने मे बद्धिया होता है पर वस्तुतः वहं 
दूसर्यो को नीचा दिखाने के लिए ही होता ह । अच्छे कर्मं के साथ यह जो 
वृत्ति है, केवल अपनी लालसा कौ पूरी करना अथवा दृसरे को नीचा दिखाना, 
यह ठीक नहीं दै । 

यमुना गङ्गा मेँ मिली तो यमुना का गह्घा मेँ मिलना उचित ही है. पर्‌ यह 
कर्मनाशा भी बहते-बहते अन्त मेँ जाकर गङ्गा मे मिलती है ओर कर्मनाशा का 
जल जबर गङ्गा पँ जाकर मिल गया, तव यह तो हो नहीं सकता किं गङ्गा जब 
वर्हेगी तौ कर्मनाक्ना के जल को बाहर निकाल रैगी। वह तो कर्मनाशा का 
जलं भी गङ्गा मेँ समा गया । ओर तब वह कर्मना्चा भी धन्य हो जात्ती है। 
इसमे मूल सूत्र यह है कि भई, लालसा-रहित कर्म या अहम्रहित कर्म तो 
बहुत कम लोगों का रहता ह । लेकिन गङ्ग में जैसे- 

करमनास् जलु सुरसरि पर । 
कः तेहि को कहु सीस नहिं धरई ।॥२/१९३/७ 

यदि कर्मनाशा के द्वारा गङ्ख जल अपवित्र हो जाता तौ पण्डित लोग निर्णय 
करते कि कर्मनाशा के प्रहले हम गङ्गाजल लगे, क्योकि कर्मनाशा के पिलने 
` के बाद गद्भाजल अपवित्र हो गया । इसका अर्थं यह है कि यदि लालसा ओर 


४ कृपा जौर परुयार्घं 


(त 1 





अहम्‌ से ह मुक्त हो जाँ तो हम धन्य है पर यदि एेसा न भी ह तो हम 
भ्रगवान्‌ से भवितपूर्वक निवेदन करे कि ठे प्रभु, हमारा कर्म तौ अपवित्र ही है 
लालसा, स्वार्थं ओर अहङ्कर से भरा हआ है, पर आप इसे स्वौकार्‌ करे । इस 
प्रकार वह कर्म जबर समरित हो जाता है तो अशुभ होते हुए भी धन्य हो जाता 


है। 
विश्वामित्र से सम्बद्ध यह जो कचा है यह दिखाती ह कि इतने बड़े 
महापुरुष, -लेकिन उनके चरित म अनेक दुर्बलतार्णँ है । उनकी तुलना मे 
वशिष्ठजी कौ विरोषत्ता क्या है 2 ऋषयो मन्र दृष्टाः मे वशिष्ठ से विश्चाप्त्र 
का स्थान भ्रष्ठ दै । पर अन्त में वशिष्ट श्रेष्ठ सिद्ध हुए, विश्वामित्रे नही । एक 
तो किसी व्यवितत का बहुत वड़ा हो जाना ओर बात है ओर साधुता का जीवन 
मँ आना दूसरी बात रै । कोई सिद्ध हयो जाए. कोई चमत्कारी हो जाए, कोई 
बडे-से-बडा पद पा ले, लेकिन इसका अर्थं यह नही है कि वह साधु है ¦ 
साधुता जीवन का एसा दिव्य, अलौकिक गुण है कि जिसके लिए भक्त्‌ लोग 
भरी भगवान्‌ से यही प्रार्थना करते है- 
कवक हौ यहि रहनि रोगो । 
्रीरघुनाथ-कृपालु-कृपा तँ संत-सुभाव गहगो ॥। 
फिर वही कृपा वाली बातत आ गई । मचदरषटा होना पुरुषार्थ ते सम्भव है, पर्‌ 
साध है, वह तो बहुत ही कठिन है । वह साधुता जीवन में कब आएगी ? 
कवक हौ यदि रहनि रहौगो । 
श्रीरघनाथ-कृपाल-कृपा तै संत-सुभाव गहगो ॥ 
विगत मानु. सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहौगो ॥ 
वि. प. १७२ 
इस प्रकार से जो वर्णन किया गया, उसमे साधुता का पक्ष वशिष्ठ के जीवन 
मे बहुत विलक्षण रूप मे सामने आता है । ओर परिणाम क्या होता है ? कि 
मनरद्रष्ठा ऋषि ने चाहे जित्तना साक्षात्कार किया हो, पर ईश्वर का साक्षात्कार 
ओर ईश्वर की प्राप्ति वशिष्ठ को पहले हुई, मन्द्रा ऋषि को नहीं हुई । वे 
तो बडे कड़े परीक्षक थे । कहीं हरिश्चन्द्र की परीक्षा ले रहे हँ । प्रसिद्ध है वे 
बडे क्रोधो थे । इसलिए श्रीराम ओर लक्ष्मण जब विवाह के बाद अयोध्या 
लौरे तो लोगों ने श्रीराम से कहा, अनेक महान्‌ कार्य तो आपने किण 
पर-'कौसिक से अति कोरी बस किये दोर भाई ।' विश्वामित्र के. समान 
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क्रोधी को वश मै कर लेना यह बडा किनं कार्य था। पानो विश्वापित्र के 
जीवन के चरित्र का यह पक्ष ओर द्री ओर्‌ वशिष्ठ के जौवन की यहं 
विशेषता, इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतेनी ऊंचाई उनकी तलना मेँ वे सूर्यवंश 
के पुरोहित हं । 
स्वयं भगवान्‌ श्रीराम से वशिष्ठजी ने अपना संस्मरणं सुनाया । जव 
प्रभु के राज्याभिषेक के बाद रापराज्य हौ गया तो एकान्त मेँ वशिष्ठ प्रभु 
से मिलने आए । प्रभु तो स्वागते कसे कै लिए खड हो गए । गुरुदेव को 
सिंहासन पर बैठाया ओर “प्रद पखारि पादोदक लीन्हा ।' वशिष्ठजी के 
चरण घोकर आपने पी लिया । जव यह सब कार्य समाप्त हो गया तव 
वशिष्ट ने कहा कि मै तुमसे एकान्त गे कुछ बात करना चाहता हँ । 
इसलिए यलं जित्तने लोग दै उन्दँ तुम आदेश्च दो किं इस समय वे यहाँ से 
चते जाँ । सब लोग चते गए तो वशिष्ठ ने यही कहा करि महाराज, आज 
तो नाटक पराकाष्ठा पर पच गया । मै जानता हँ कि आप कौन ह? आप 
साक्षात्‌ ईश्वर रै, पर आपका यह अभिनय । जेब शिष्य बने तो शिष्य का 
एेसा अभिनय किया किं एसा अभिनय कौन दिखा सकता है? समस्त 
ब्रह्माण्ड के स्वामी होकर भी आपने मैरे चरण कौ धोकर पिया। यह 
आपके अभिनय कौ कुशलता है, पर उन्होने कहा, राम तुम बहुत अच्छे 
अभिनेता हो, पर म भी तुमसे कोई कम मभिनेता नहीं हं। क्यो? बोले, 
तुमने पी लिया तो तुम अभिनय में सफल हुए पर यह जानते हए भी कि 
तुम ईश्वर हो मैने पीने दिया । यह मेरे अभिनय की भी तो कुशलता है। 
मैने कहा कि नहीं भाई, जब नारक ठीक चल रहा है, जव गुरु बने हुए हैँ 
तो गुरु, गुरकेरूपमेंतो ठीक है, 
इसके पश्चात्‌ उन्होनि सुनाया करि युद्धे जब तुष्डारे पूर्वज इश्वाकु ने 

कहा कि ब्रह्माजी ने कहा है कि हम आपको अपना पुरोहित बनाएं तो मनै 
यही कहा था कि पुरोहित वे लोग ही वनते हँ जिनके जीवन मे लालसा होती 
है, दक्षिणा की भावना या ओर कोई उपलब्धि, पर मन्न तो कुछ नहीं चाहिए । 
मँ पौरोहित्य नहीं स्वीकारूगा- 

उपरोहित्य क्र्म उति मंदा। 

वेट्‌ पुरान सुपति कर निंदा॥ 

जब न लेड मै तव विधि मोही । 
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इक्ष्वाकुः नै ब्रह्माजी से कहा, महाराज, उरन्हौनै तो नाही कर दिया, अच्‌ 
मै क्या ककं ? ब्रह्मा आए ओर उन्होनि कहा किं यह जो तुम इतना त्याग, 
इतनी तपस्या कर रहे हो, इसका क्या उदेश्य है ? बोले, ईरवर को पाना । 
तो ब्रह्मा नै का, चस यहौ मै तु्हं बताना चाहता ह कि इसी वंश में 
परब्रह्म परमात्मा जन्म लेनेवाला दै । पुरोहित बनोगे तो पा लोगे ओर 
पुरोहित छोड दोगे तो न जाने कव प्राओगे ? बोलो पुरोहित बनोगे किं 
नहीं ? बोते महाराज-- 
उपरोदित्य क्म अति म॑दा। 
वेद पुरान सुमृति कर निदा ॥ 
जव न लद रँ ततर बिधि मोही । 
कहा लाभ आँ सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा। 
होडहि रधुकुल भूषन भूपा ॥७/४७/६-८ 
तच मँ हदयं विचारा जोग जम्य व्रतत दान। 
जा कटं करिअ सो पैव धर्म न एहि सम आन ।७/४८ 
सोचिए अन्य महात्मा त्यागी र ओर वशिष्ठ बन गए पुरोहितं । लेकिन गहराई 
से विचार करक देखिए । अन्य लोगों ने वस्तुओं का त्याग किया । ओर गुरु 
वशिष्ठ ने भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए त्याग के अभिमान कौ भी त्याग दिया। 
यह किनं दै । त्याग करना भी कठिन है पर त्याग कै बाद त्याग का 
अभिमान छोडना, एसा महान्‌ कार्य वशिष्ठजी ने किया ओर तब उन्हनि 
एकान्त मेँ कदा कि मनै इतना अच्छ अभिनय किया इसं नारक कै लिए । 
जिसके लिए मेँ पुरोहित बना, इतने दिनों तक मैने गुरु के कर्तव्य का निर्वाह 
किया, अब मै तुमसे एक्त वरदान मागता हूं । तव उन्होनि राम को शिष्य के 
रूप मे सम्बोधितत न कर यही कहा- 
माथ एक बर मागद राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबं घट जनि नेह ।७/४९ 
हे प्रभु, म आपसे यही प्रार्थना करता हँ कि जन्म-जन्मान्तर मेँ आपके 
चरणों मे मेर प्रेम कम न हो । मानो अन्तर क्या था? विश्वामित्र बहुत ऊंचे 
तपस्वी, योमी, ब्रह्र्षि बन गए. पर साधुता का वह फल जो सर्वश्रेष्ठ है--जो 
भवित्त ओर साधुता को पा लैना है, वह उनको जीवन मे नहीं मिला । ओर 
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इसी का यह परिणाम होता है, पुरुषार्थं की सीमा के वाद जब वंह अवसर 
आता र तव विश्वामित्र को भी वह अनुभव होता है ओर जो अनृभव प्रत्येक 
पुरुषार्थी को होता ही ह । आप पढते है- 
विस्वामित्र महामुनि ग्यानी। 
बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी ॥ 
जह जप जग्य जोग मुनि करहीं। 
अति मारीच सुबाहहि डरहीं ॥ 
देखत जग्य॒निसाचर धाव । 
करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ 
गाधित्तनय मन चिंता व्यापी 
हरि विनु मरहिं न निसिचर पापी ।१/२०५।२-५ 
बस यहाँ ताडका, मारीच ओर सुबाह पर विश्वामित्र विजय नहीं पा सके । 
इन ताडका, मारीच ओर सुबाहु के सम्बन्ध में गोस्वामीजी कहते हँ कि 
ताडका दुराशा है, मारीच दोष है ओर सुबाहु दुःख है । मानो सङ्केत यह है कि 
व्यक्ति बहुत ऊँची स्थिति पर पंच जाने के बाद भी दुराशा नहीं छोड पाता । 
लगत्ता यही है कि इन्होने स्र छोड़ दिया, पर कवि कहता है किं संसारी लोगों 
कातो सव कुछ टा जा रहा दै । 
कँपै बर वानि डिगै उर दीठि त्वचा तिकुचै सकुचै मति बेलि। 
बुद्धि भी काम कम करने लगी, शरीर का चमडा धी सिकुड गया; बोलने ये 
भी न मँ लडखड़ाहट है । कवि ने वर्णन करते हए कहा कि यह सब हो 
रहा है-- 
लिए सत्र आधिन व्याधिन संग जरा जव आवै ज्वरा की सहेली। 
जव वृद्धाचस्था आती है तच सव लोग साथ छोड देते दै। सब परिवार क 
लोग उपेक्षा करने लगते है । पृछा कई साथ में रहता है कि नहीं ? बोले 
भगं सव देह दसा जिय साथ रहे दुरि दौरि दुरासा आरै । 
यह दुराशा जो है वह साथ नहीं छोडती, बल्कि वृद्धावस्था मेँ ओर बद जाती 
हे । उसको यही उलाहना रहता है कि ॐगे, लके को मैने पटाया, उसकी 
इतनी उन्नति कराई, अव क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह मेरी सेवा 
करे । मनै जौ इसके लिए किया. उसका बदला चुकापँ- 
रहै दुरि दौरि दुरासा आगे । 





यह तौ गृहस्थ हेआ, पर जौ महान्‌ त्यागी है, बह तो छोड़ चुका । नही 
ताडका चहँ भी है । चयौ ? चोले--"करोड क्र कटै ।' त्यागीजी नै सच कुछ 
छोड दिया, कुछ नही चादिए. पर इतनी आशा तो बनी ही हुई टै कि लोग 
कम-से-कम यह तो कह कि ये वड त्यागी ह । यह छूटना बड़ा करिन है । 
त्यागीजी सव छोट दं, पर लोग मुञ्चे कहं, मान कि मँ महान्‌ आदमी हं । यह 
आकांक्षा | विनय-पत्रिका मे गोस्वामीजी कहते है--'कोड कच कटै देड कषु 
कोड।' 
संसारी लोगों की इच्छा है कि कुछ मिले । त्यागी की इच्छा है कि 
कोई कुठ कहै । इसी का नाम दुराशा है । तव क्यो विश्वामित्र ने दुराशा 
को जीत लिया था? संसार ने ओर ब्रह्मा ने भौ उह ब्रहि कह दिया, पर 
विश्वामित्र प्रसन नहीं थे। किसी ने कहा कि महाराज, आपने संसार के 
नियम को बदल दिया । ब्रह्मा भी आपको ब्रह्मर्षि स्वीकार कर चुके हं, फिर 
भी आप ब्रहुत प्रखन दिखाई स्यो नही दे रहै? तो उनके मुंह से यही 
निकला कि हौ, सबने कह दिया पर्‌ वशिष्ठ ने नहीं कहा । अब क्लीजिपए्‌ 
पंसार ने कह दिया, ह्या नै कह दिया, पर वशिष्ठ ने नहीं कहा । अब 
आपं कल्पना कीजिए किं आप अपने आपको एक व्यक्ति से जोड कि 
उसने नहीं कहा । इस आश्चा कौ छोडना बहा कठिन ह । इसीलिए कहा 
यह आशा महाटभिनी है । 
मारोचकेरूपरमँ जौ दोष दहै, वह दोष परी तरह मे जीवनस दर्‌ नहीं 
होता । ओर यह दुःख जो है, वह चाहे संसार का हो या व्यवहार मेँ रहमैवाला 
व्यवित हो, अपने शिष्यो की चिन्ता हो, आश्रम की चिन्ता चै- 
सहि विपिन सुभ आश्रम जानी ॥ 
जह जप जग्य जोग मुनि करहीं। 
अति पारीच सुबाहुहि रहीं ॥ 
देखत जग्य॒निसाचर धावं । ९/२०५।१-३ 
तब वह अवसर आया कि जवे पुरुषार्थं सम्पन महापुरंष को लगाकिन, 
यही से कृपा की वात्र सामने आती है । मारीच, सुबाहु ओर ताडका पर 
विजय तो केवल भगवान्‌ ही करा सकते है ओर किसी तरह सम्भव नहीं 
है । तव आप पढ़ते दै कि कितनी ऊंचाई विश्वामित्र मे आ गई कि पुरी 
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रामायण मं आपको उनका क्रोधी रूप कहीं दिखाई ही नही देगा । वहाँ तो 
उनका इतना सुन्दर, इतना दिव्य रूप दिखाई देगा कि पुराणों की कथा 
सुनकर विश्वास होना कठिन है कि कितनी जल्दी इन क्रोध आ जाता था 
कितनी जल्दी ये श्राप दे देते थे। अन्त मेँ उन्है लगा कि प्रभु कहाँ 
पिलैगे ? ओर जव उन्होने ध्यान मे देखा कि प्रभु ने अयोध्या में जन्म ते 
लिया, महाराज दशरथ के घर जन्य ले लिया। बस धीरि-धीरे एक नई 
उन्नति हई । क्या ? हजारो-लाखँ वर्ष मैने लगा दिप ब्रहर्षि कहलाने कै 
लिए । लोग मुञ्चे क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण कहँ । मुञ्चे परता होता किं भगवान्‌ 
क्षत्रिय वंश मँ जन्म लेनेवाले हँ तो सपय चयौ मँवात्ता? यहं मैनै क्या 
किया? 

इससे यह ज्ञात हौ गया कि किसी जाति मेँ जन्मलेने से ही व्यक्ति 
रेष्ठ नहीं हो जाता । भगवान्‌ तौ अनेक वर्णो मेँ जन्म लेते है । 

मीन कमठ सुकर नरहरि। 
वापनं परसुराम वपुधरि॥ 

मानौ वह गलित हो गया । ब्रह्मर्षि कहलाने मेँ क्या रखा था? ओर 
उससे भी बड़ा व्यंग्य यह था कि उस ईश्वर को पाने के लिए अर मुञ्चे उन 
वशिष्ठ का सहारा लेना पडेगा, जिन्दँ मँ जीवनधर नीचा दिखाने की चेष्टा 
करता रहा । ओर्‌ तव फिर ऊंचाई आई । कोई वात नहीं है, भगवान्‌ कौ पाने 
के लिए मँ निश्चित रूप से वशिष्ठ का आश्रय लंगा । मैन राज्य को छोड 
दिया यह मेरा अभिमान थातो लगा कि हम रहते तो थै वन मेँ ओर अब 
ईश्वर को पाने के लिए जाना पडेगा पहल मेँ । सव अभिमान समाप्त हो 
गया । काहे का त्याग ? यदि ईश्वर नै राजमहल मेँ जन्म लिया है तो मैने वन 
मेँ रहकर क्या पा लिया 2 वशिष्ठ ने पा लिया ओर मैने नहीं पाया ? यह येरी 
कौन-सी बड़ी भारी उपलब्धि हई ओर तब जो परिवर्तित विश्वामित्र हैँ उनका 
जीवन एकर भिन धारा मेँ चल पा | 

अभिमान से मुक्त होकर निःसङ्कोच भाव सै उस कषत्रिय कुल के राजा 
के पास जाते हँ जिससे वे रुष्ट थे ओर वँ जाकर उन्होनि जब श्रीराम ओर 
लक्ष्मण को मांगा तो दशरथ हिचकिचाते है । तव कैसी अनोखी वातत हुई । 
विश्वामित्र ने सव कुछ पा लिया, पर भगवान्‌ तो वशिष्ठ कौ कृपा से पिल । 
जब दशरथ ने कहा कि--^राम देत नहिं बन गोसाई ।' तो गुरु वशिष्ठ ने 


७४ कृपा ओर चुकूषा 





| 
| 
। 


कहा कि नहीं महाराज, रैना ही पडेगा । तो मानो जव यह समञ्च मे आ जाए 
किं कुछछ-न-कुछ एेसी स्थिति द कि हम पुरुषार्थ के वाद भी उसको परा नही 
कर सकते । दुःख पुरी तरह यै नहीं मिरेगा ओर हमारे जीवन का अभिमान 
भी प्री तरह से समाप्त नहीं होगा । तवर मानौ भवित-भावना का उदय हुआ । 
यही कृपा की ओर अग्रसर होना है । इसके बाद आप देखेगे कि विश्वामित्र 
का यज्ञ पूर्णं हआ ओर उसके वाद जव जनकपुर कौ ओर श्रीराम ओर लक्ष्मण 
को लेकर बह्यर्पि विश्वापित्र चले तौ एक अनोखा दृश्य उपस्थित हुआ । 

सामने एक आश्रम है। जन-शून्य है । मनुष्य की तो बात क्या 
पशु-पक्षी भी नहीं है । तव प्रभु ने पूछ दिया किं महाराज, यह आश्रम 
कौन-सा है? ओर तब विश्वामित्रजो ने कथा सुनाई । वह भी एक उप्षिजी 
की गाधा थी, जिन्न अद्िल्या को दण्ड दिया। जीवनभर कौ मैवा कै 
स्थान पर उनमें एक क्षण के लिए भरी कोई कमी दिखाई दी तो उसे श्राप 
दे दिया। ओर तत्र आप रैखेगे। अब जो बोल रहे हँ वे पुरुषार्थवादी 
विश्वामित्र नहीं ई 

पृछा मुनिहि सिला प्रथु देखी । 
सकल कथा मुनि कहा विपेषी ॥१/२०९/१२ 
तव कथा सुनाकर भगवान्‌ राम से अनुरोध किया-“गौतम नारि" क्या 
विशेषता टै-- 
गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर ॥१/२१० 

हौ गई पुरुषार्थं की सीमा समाप्त । पुरुषार्थं करने वाले मुद्यको आपको पाने कै 
लिए जाना पड़ा, पर यह पत्थर चनकर भी कितनी धन्य है कि इसका उद्धार 
करने के लिए्‌ आपको आना पड़ा ओर आना पड़ा तो अव अपनी चरण-धूलि 
से इसे धन्य कीजिए । 

मानो विश्वामित्र को अब लगता है किं जीवन मेँ जौ पूरी धन्यता प्रप्त 
हयती रै बह तो कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। ओर गुरुदेव की आज्ञा कौ 
शिगरधार्व करते हृए-- 

परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भट तपपुंज सही । 

वह दिव्य रूप में ओर एेसी दिव्य स्तुति ओर उस पुरे सद्ग को समाप्त करते 
हए गोस्वामीजी ने एक दोहा लिख दिवा- 


कृपा ओर पुरुषार्थ ७५ 





अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित दयाल । | 
तुलसिदास्र सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥१। २११ । 
सारी चष्ट के बाद अन्त मेँ सच कुछ छौडकर्‌ भगवान्‌ का आश्रय लेना 
अनिवार्य हे । विश्वामित्र के चरति कै द्वारा यही प्रेरणा मिलती है । 


॥ बोलिए सियावर रामचन्द्र महाराज की जय ॥ 


७६ कपा ओर पुरुषां 


॥ श्रौ रामः शरणां पप ॥ 


पञ्चम पुष्प 


कृपा ओर पुरुषार्थ का जो स्वरूप रामचरितमानस के विविध प्रस्गौ म॑ किया 
गया दै वह अद्भुत है ओर उन्हे अनेक-अनेक दृष्टयो से देखा गया ह । 
पुरुषार्थ ओर कृपा को विरोध मँ न देखकर यदि उनका सदुपयोग किया जाए 
तो वै परस्पर पुरक दै । यदि दुरुपयोग किया जाए तो पुरुषार्थ एवं अभिमान 
का उदय होगा ओर कृपा के नाम प॒र तमोगुण ओर आलस्य की वृद्धि होगी, 
पर दोनों का सामञ्जस्य ही जीवन की पूर्णत्ता है। ओर इसीलिए महर्षि 
विश्वामित्र के साध प्रभु श्रीरामभद्र उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करते दै! 
तो प्रभु के लिए जिन शन्दों का प्रयोग किया गया है उनमें इन दोनो ही के 
सामञ्ञस्य का सङ्केत मिलता है । आप वह सोरटा दते हैँ कि माता के चरणो 
मँ प्रणाम करके जच दोनो धाई विश्वामित्र के साथ चले तौ गोस्वामीजी का 
वह सोरठा, जिसे वे.शन्दं लिखते है "पुरुष सिह दोउ बीर ।' दोनो ही वीर्‌ 
पुरुष सिह है । ५ 

वस्तुतः पुरुषार्थ शब्द पुरुष शब्द का ही प्रतिरूप हे । पुरुष के द्वाग 
कार्यं सम्पन होता दै वह पुरुषार्थ है ओर सिंह जो है वह पराक्रम ओर 
पुरुषार्थ की सीमा है । इसलिए वह वड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि संसार ६५८ जव 
कोई राजा होता ह तब उपे सिंहासन षर बैटाया जाता है, उसका तिलक किर 
जाता है । प्रशन किया गया कि सिंह को वन का राजा किसने बनाया ? कैसे 
वह वन का राजा दै? तो उस्र वाक्य मेँ यही कहा गया कि वह तो सिह कै 
जीवन यँ स्वतः ही है । उसे न तो किसी के तिलक कसम की आवश्यकता है 
ओर च तो कोट उते सिंहासन परर ही चैटाता हं । लेकिन वह शब्द कितना 
साहतिक है । राजा ज बैठता है तो उसके बैठने के स्थान को सिंहासन कहते 
है । मानो सिंह का आसन । सिह के लिए न तो वेद-मच पदे जति हँ ओरन 
ही तिलकं किया जाता है । 


कृपा ओर पुस्यार्थं च 


हमारी परम्परा में एक वाक्य आता है “विक्रमार्जित्तराजस्य 
पवयमेवमृगेद्धता ।' सिंह इतना पराक्रमी है कि उसका राजा पद पराक्रम यै 
प्राप्त हआ है । उसके लिए किसी तिलक ओर अ्रशंसा की आवश्यकता नही 
है । इसलिए सिह स्वयं पराक्रम का प्रतीक दै। ओर भगवान्‌ राम भी जव 
जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हँ तो उन पुरुषसिह की उपाधि दी गई । ओर 
उसके साथ-साथ सिह मेँ जहो पराक्रम होता है, वहीं क्रूरता भी होती हँ । सिह 
निर्दय ही होता है पर भगवान्‌ राम के चस्ति की पूर्णता यही है कि एक ओर 
सिह जंसा पराक्रम उनके चलि मेँ दृष्टिगोचर होता रै ओर उसके साथ-साथ 
उसी सोरठ यें दूसरी पवित आप पठते है - 

कृपार्सिधु मतिधीर अखिल विस्व कारन करन ॥१।२०८ (ख) 
ओर ये कौन ह ? बोले 'कृपासिंधु' । एक ओर पुरुष सिह हँ ओर दूसरी ओर 
कृपा के समुद्र ह । मानो भगवान्‌ राम ने अपने चसिरिमेँही इन दोनों का 
पामञ्जस्य समाज के सामने प्रस्तुत कर्‌ दिया । 

इसका अभिप्राय है कि यदि जीवन में विहत्व हो, हिसा की चृत्ति हो 
क्योकि सिह शब्द रहिस से बना हुआ दै, तो ईिंसावृत्ति सिह मे हो तो उसमे 
पराक्रम तो है, पर करुणा नहीं है । इसके विपरीतं भगवान्‌ श्रीराम कै चस्ति की 
विशेषता दी यह है कि पुरुष सिह होते हए भी वै कृपा कै समुद्र है । ओर 
इसका परिचय भी अगले कुछ छन्दो मेँ मिल जाता है जव महर्षि विश्वामित्र 
के साथप्रभुजादर्हेथै। तो एक ओर तौ उनकी बालसुलभ लीला है 
गोस्वापीजी ने उसका वर्णन किया । गीतावली गोस्वामीजी का एक मधुर ग्रन्थ 
है । उसे गोस्वामीजौ कहते ह किं जव प्रभु विश्वामित्रजी के साथ जा रहे है 
तब उनकी छोरी अवस्था है ओर बच्चों मे जो एक बाल चपलता होती दै, वह 
श्रीराम कै चरित्र में दिखाई देती है । गोस्वामीजी ने गीतावली में लिखा कि 
जब चल रहे थे तो मार्ग के किनारे सरोवर था। सरोवर मेँ बदे सुन्दर कपल 
चिते हए थे ओर श्रीराम कौ वै इतने प्रिय प्रतीत हए । उदं सा लगा कि 
क्यों न इस सरौवर्‌ सै कमल लै आकर गुरुदैव क चरर्णो मेँ चढ़ा दं अर्पित 
कर देँ! ओर जब वे सरोवर मेँ कमल लेने के लिए प्रविष्ट हए ते श्रीराम की 
यह बाललीला देखकर सचमुच थोडी देर के लिए महर्षि विश्वामित्र श्रीराम कै 
पराक्रम, ईश्वरत्व-- सव कुछ भूल गए, चिन्तित हो गए । सरोवर पे जल बहुत 
है, कहीं राग दूव न जाँ । तो जव ईश्वर के इने की चिन्ता हई तौ भगवान्‌ 








| 
| 
| 
| 
॥ 


श्रीराम के वाल-सुलभ स्वभाव का गोस्वामीजी परिचय देते हए कहते है-- 
पठतत सरनि. सिलनि चदि चितवत्‌ खग-पृग-बन चिरा । 
ओर तव ? विश्वामित्र क्या करते है - 
सादर सभव सप्रेम पलक युनि पुनि-पुनि लेत बलाहं ॥गीतावली, ५२।५ 
गम क्या कर रहे हो, जल्दी आओ । वस-वसं अब आवश्यकता नहीं 
है । जल अधिक है । ओर भगवान्‌ राम अपनी उस वाल-लीला से सम्मोहित 
कर रहे ह विश्वामित्र को । उसके बाद यात्रा आगे बद ओर सामने वह क्रर 
राक्षसी आई जो पुनियों को खा जाती है, यश कौ ष्ट कर देती है, जिसका 
नाम ताडका ह । ताडका कै सामने आति ह श्रीराम बदले हए दिखाई टे रदे 
हं । पृछा, गुर्दिव से ये कौन ह 2 ओर जब विश्वाभित्र ने कहा किं यही वह 
तहका हं जिसके द्वारा, जिसके पुत्रो के द्वारा यज्ञ नष्ट होते हैँ । तो श्रीराम का 
सिहत्व, श्रीराम का पराक्रम दिखाई पडा । 
गोस्वामीजी ने कहा कि प्रभ ने ताडका का वध करने के लिए कोई 
बहुत प्रयल तौ नही किया । केवल अपने तरकशञ से एक तीर निकाला आर 
एकरहिं वान प्रान हरि लीन्हा ।" मानो इतनी शुरता दै, सिहत्व है कि उन्होने 
ताडका कां एक क्षण मेँ वध कर दिया, पर्‌ अगते ही वाक्य मेँ गौस्वामीजी जौ 
शब्द लिखते रै, वह श्रीराम की कृपालुता कौ पराकाष्ठा है । जब वध केर 
दियातो पेसात्तगा कि एक नारी का वध कर्‌ दिया। बड़ा करोर कार्य कर्‌ 
दिया । यह तौ हिसा की वृत्ति रै, लेकिन गोस्वामीजी का अगला चाव्य तौ 


यही है 

एकहि वान प्रान हरि लीन्हा। 

दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ।॥१।२०८/६ 
भगवान्‌ ने जव ताडका को अपने मेँ लीन कर्‌ दिया, एकत्व दे दिया तच मानो 
यह लगा कि वह जो दिखाई दैनेवाली कठोरता ओर हिंसा की वृत्ति थी उसके 
अन्तराल मेँ प्रभु ने कृपा करके, इस शारीरिक दैह-बुद्धि से, इस दैत बुद्धि से 
ताडका श्रीराम पर क्रोध कर दौडती है, उसे समाप्त कर दैतै रै। 

इस यात्रा के क्रम में श्रीराम का सिहत्व ओर कृपा-दोनों का दर्शन 

होता हं । इसी सन्दर्भ मे अहिल्या कौ कथा आपके सामने कही जा रही थी । 
अहिल्या शापितं है ओर वहाँ पर जो सूत्र दै वह बडे महत्व का दै । आप 
लोग तो सब भिज्ञ दै । अद्िल्या परम सुन्दरी, अद्वितीय सुन्दरी रै । उनका 


कृपा ओर पुरुषार्थं श्ट 


निर्माण जन ब्रह्मा कै द्वारा हआ तो इन्र को एेसा प्रतीत हमा कि यह प्रम 
सुन्दरी तो मन्न ही दी जाएगी, पर ब्रह्मा ने एेसा नहीं किया । महर्षि गौतम 
महान्‌ त्यागी, महान्‌ तपस्वी ओर अहिल्या भी उततनी ही पतिपरायणा, पति की 


सेविका । ओर न जाने कितने वर्षो तक पति कौ सेवा करती रदी । पर इन्र कौ ` 


जो लोलुप दृष्टि थी ओर जिस प्रकार से उसने माया के द्वार रात्रि मेँ प्रातःकाल 
करी सृष्टि कर दी। परहर्षि गौतम स्नान के लिए चले गए । इन्द्र छलपूर्तक 
अहिल्या को अपनी आकारक्षा-पूर्तिं का साधन वना लेता हे, किन्तु महर्षि को 
अचानक लगता है कि सम्भवतः मृञ्े "यह भ्रम है किं प्रातःकाल हो गया है। 
लौर आति हैँ अपनी करिया में ओर जब अपने ही वैशधारी इन्द्र॒ कौ देखते है 
तरो श्रापदे देते हँ । दोनों को उन्होने श्राप दे दिया। इन्द्र कौ उन्हनि श्राप दिया 
कि जाओ तुष्डारे शरीर मेँ हजार छिद्र हौ जपं ओर अहिल्या कौ श्राप दिवा 
कि जाओ तुम पत्थर हो जाओं । 

इस प्रसङ्ग की आध्यात्सिकं व्याख्या करते हए जो वात गोस्वामीजी ने 
कही है वह जीवन का मानो एक महान्‌ सत्य रै । दिल्या कौन है 2 त्रेतायुग 
मे एक नारी है, पतिव्रता दै, पति की सेवापरायण है, लेकिन एक क्षण का जो 
अनजाने मेँ स्खलन है, पतन है, उसका इतना कठीर दण्ड गौतम के द्वारा दिया 
गया । इसमे आध्यात्मिक सद्धूत यह है, जिसे आप चिनय-पत्रिका के पद्‌ से 
सम्म सकते है । गोस्वामोजौ ने प्रभु से कहा किगप्रभु मनै सुना टै कि एक 
नारी ञतायुग मेँ शिला हो गई थी । उसका आपने स्पर्शं करक उद्धार कर 
दिया । मैं पृच्ना चाहता हँ कि क्या आज भौ वह सम्भव है? प्रभ ने 
कहा-- कहँ है वह अहिल्या ? ओर तच वे विनय-पत्रिका मेँ कहते है- 

सहस सिलाते अति जड़ मति भई है ॥ वि. प. १८१/२ 

मेरी बुद्धि जो दै वही अहिल्या है । बहुत बडे महत्त्व का सूत्र है । इन्द्र प्रद 
प्राप्त होता है धर्म से, पुण्य से ओर गौतम धर्म । तो धर्मकेदो फलहेँ।या 
तो धर्म कै द्वारा व्यक्ति को स्वर्गं के धर्म प्राप्त होगे या दूसरा व्यवितं वह दै 
जो यह मानता दै कि धर्म काफल इन भोगों को पाना नहीं है, अपितु वैराग्य 
है--' घर्म ते बिरति जोग ते स्याना ।' 

मानो बुद्धि के सामने, अहिल्या बुद्धि दै ओर उसके सामने जीवन के दो 
दर्शन दै--एक भोगवादी दर्शन ओः दूसरा त्याग ओर ज्ञान का दर्शन । 
भोगवादी दर्शन के अन्तर्गत एक ओर इन्द्र ह जौ भोग मेँ संलिप्त रहनैवाला 
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है, चिन्त दूसरी ओर त्याग ओर ज्ञान के तपपुञ्ज महापुरुष गौतम हँ । ओर 
जब बृद्धि कै दैवता न-' अहंकार सिव वुद्धि अज ब्रह्मा न अिल्या को 
महर्षिं गौतम कौ अर्पित कर दिया तो ब्रह्मा मानो यह बताना चाहते थे कि 
वस्तुतः जीवन का लक्ष्य भोग नहीं हौ सकता । भोग तो मनुष्य यह भी 
शोगता ही रहता दै । इसलिए जीवन का लक्षय वस्तुतः त्याग है, तपस्या ह 
वैराग्य दै । बुद्धि को उसका अनुगमन करना चाहिए, भोगों का नही । किन्तु 
बडे महत्व का सूत्र दै । बुद्धि क्या कभी धोखा नही खाती ? क्या कभी 
प्रमित नहीं होती 2 क्या वह बडी सेवा कने के बाद उसमे स्खलन नहीं 
होता ? ओर इसका उत्तर है- बडे महापुरुषों के चरित्र मे, पुराणों मे ओर्‌ 
अद्िल्या के चचिं मे भी। गौतमजी यह मानकर चते कि कही-न-कही 
अहिल्या कै मन मेँ वासना छिपी होगी, वहीं तो मेरा वैश बनाकर जव इन्द्र 
आया तो बह पहचान सकती धी । 
निश्चित रूप पे बाहर नहीं तो कहीं भीतर वासना का अंश छिपा है 
ओर तव उन्होमि उसे पत्थर बना दिया । ओर उसका अभिप्राय है किं जब 
हमारी बुद्धि जड-विषयँ से स्वयं को जोड़ देती है तब वह पत्थर हो जाती है, 
जड हो जाती है पर गोस्वामीजी नै कहा कि ग्रभ्‌ वह अहिल्या तौ एक तरार 
ठगी गई पर हमारी बुद्धि की अहिल्या कौ अवस्था तो दिन-रात हजारों 
अहिल्याओं के समान हो गई है । द्धि से हम किसी-न-किसी प्रकार भोगो 
का समर्थन करते रहते ह । इसलिए कहते रै “सहस सिलातेँ अति जड़ मति 
है ।' तो सारी तपस्या, पातित्रत धर्म, सेवा, विवेक अन्तःकरण मे छपे हुए 
किसी-न-किसी क्षण मे वासना के द्वारा हारे जीवन को पततन कौ ओर ले 
जाति है । यही अहिल्या के जीवन का सत्य दै, पर फिर वही प्र्नदहै कि 
कितना भी त्यागी, तपस्वी, साधन-सम्पन हो, लेकिन वंह वह दावा नहीं कर 
सकता कि उसके जीवन मेँ एक क्षण के लिए भी बुराई नहीं आई । बुराई को 
स्वीकार करने के लिए कौई-न-कोई तर्क वह रदंढ लेगा । तव उसका उपाय 
क्या है ? यहीं पर कृपा की आवश्यकता है । 
भगवान्‌ की कृपा ओर व्यित का अभिप्राय यह दै कि वुद्धि को आप 
कितना भी शुद्ध ओर पवित्र बनाइए. लेकिन कही न-कहीं वह स्खलित होगी 
धोखा खाएगी । ओर तवर ? दोनों सङ्कूत-सूत्र ह । इन्र ने पुण्य का दुरुपयोग 
किया । स्वर्ग मेँ कितनी अप्सरा हैँ ? ओर उन अप्सराओं के होते हए भी 
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उसकी दृष्टि यदि अहिल्या के सौन्दर्य की ओर जाती रै तो इसका अर्थं यह है 
कि भोगों से व्यक्ति कभो तृप्त नहीं हो सकता । इस जीवन में भोगों से तृप्त 
न होना तो स्वाभाविक है, पर स्वर्ग मे जाकर भी किस स्थिति में भोग-वासना 
दिखाई देती है, वह इनदर का जीवन है । दूसरा पश्च अदहिल्या कै जीवन मे 
लक्षित होता है कि इतने त्याग ओर तपस्या के बाद भी कोई छिपा हआ 
संस्कार उन स्खलित कर देता हं । ओर तव इन्दर कै शरीर मे हजार छिद्र होने 
काक्या अर्थं हुआ? जैसे आप्र घडे में दध रख दै, अमृत रख दे, लेकिन घटे 
भ यदि छिद्र हं तब तो वह बह जाएगा । 
इनदर के शरीर मे हजार चद्र होने का सद्भूत यह धा कि यह इनद्र-पद 
तुह पुण्य से मिला ओर पुण्य करा फ़ल तुमने भोग चना लिया तौ इस 
भोगासवित्त के कारण तुम कब तक इन्द्र रहोगे ? कितने छिद्र तुम्हारे चि में 
है, जीवन मे रै । त॒म्हारा पुण्य क्या समाप्त नहीं होगा ? इसलिए पुराणों में 
एक कथा आती है कि अनेक बार इन्द्र कौ परास्त कर राक्षस स्वर्ग पर 
अधिकार कर लेते ह । इसका अभिप्राय है क्रं सारा पुण्य, सब कुक्ठ होते हए 
धी जवे व्यक्ति केवल भोगों मे संलिप्त होत्ता है तो दैत्य जो पुरुषार्थौ हँ वे 
अपने पराक्रम पर विश्वास करते है तथी वे इन्द्र को परास्त करने मेँ भी सफल 
होते हं । इस प्रकार अहिल्या ओर इन्द्र का जो दृष्टानत है वह यह सिद्ध करम 
कै लिए है कि हम कितने भी बे पुण्यात्मा क्यों न हो, कितने ही बुद्धिमान्‌ 
क्यो न हो, कितने ही अपने जीवन मे योग, नियम का पालन करनेवाले स्यो 
ह, पर किसी क्षण-पल यें किन्दरीं संस्कारगत दुर्बलताओं के फलस्वरूप सञ्चित 
समस्त पुण्यो का क्चय कर्‌ बैठते ह, साधना को विनष्ट कर लेते द । 
इसका निराकरण कैसे होगा ? निराकरण यह दै कि जब दोनों गौतम के 
चरणों म गिर पडे । बहौ एक बडे महत्व का सूत्र है । एकं व्यक्ति वह दै जो 
बुद्धि कै द्वारा भूल होने प्रर भूल मान तेता है । जीवन में पतन आने पर अपने 
अपराध को स्वीकार कर्‌ लेता ह ओर एक वह है जो बुद्धि के द्वारा अपने पाप 
करा समर्थन करता रहता है । मानो जो जीवन मेँ अपनी भोग-वासना का अपनी 
बुद्धि के द्वार समर्थन करते हँ, वे ही दैत्य ओर राक्षस हैँ । वह एकं अलग 
श्रेणी है । गवण को जीवन में कभ्री एक क्षण के लिए भी यह नही लगा कि 
जनकनन्दिनी श्रीसीता का हरण करके उसने कोई अपराघ किया है कोई पाप 
करिया है । वस्तुतः असुरो गे अपनी कमी को समञ्चन की वृत्ति नही दै, परत्यु 
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साधक के लिए बड़े मद्व का सूत्र है किं हम अपने जौवन मेँ यह स्खलन ` 
ओर पतन होने के बाद यह समञ्च सरके कि वस्तुतः यह हमारी बहुत बडी भूल 
है । इस अन्तर कै कारण ही हम इन्द्र को देवता ओर रावण को राक्षस कहते 
है । यद्यपि दोनों मेँ भोग की वृत्ति है, पर एक अन्तर है ओर त्र महर्षिं गौतम 
ने जो सूत्र दिया कि मेरे लिए तो यह सम्भव नहीं दै. मैतमितो श्राप दे दिया 
ओर बस इसका समाधान यदी है कि श्रीराम जब इस पथ पर आ्फगे ओर 
उनके चरणो की धूल से तुम्हारे शरीर का स्पर्शं होगा तभी तुम्हारी जडता दूर 
हन जाएगी, तुम पवित्र हो जागी । 

इसक्रा अभिप्राय यही है कि जव बुद्धि मेँ जडता आ जाए तो चिना 
भगवान्‌ के चरणों का आश्रय लिए यह जडता दूर नहीं होती । इसलिए 
जव महर्षि विश्वामित्र भगवान्‌ श्रीराप कौ लेकर आते. है ओर श्रीराम से 
स्पष्ट कहते हँ कि अ्टिल्या तो किसी साधन कै द्वारा आप तक पहुंचने में 
सक्षम नहीं हौ सकती, केवलं आप अपने ही स्वभाव से, अपनी ही कृपासे 


„« इये धन्य चना द । गौस्वामोजी मानस ही नहीं गीतावली, विनयपत्रिका में 


भी सङ्केत देते ह । गुरुदेव ने जव श्रीरामभद्र से यह कहा करि अपनी 
चरण-धूल इस षर्‌ डाल दो, तो श्रीराम तो शील ओर मर्यादा कै घनीभूत 
रूप हं बड़े सङ्कोच में पड गए्‌। क्या यह अशिता नहीं है? क्या 
अमर्यादा नहीं है 2 भई आप किसी के चरण प्र सिर रख दे तौ यहे तौ 
प्रणाम करनेवाले कौ विनम्रता हई, पर आप बलात्‌ अपना चरण किसी के 
सिर पर्‌ लाद दँ तब तो बेचारे के लिए वहं चरण कष्टदायक्त हो जाएगा । 
मानो प्रभ को हिचकिचाते देखकर विश्वामित्रजी ने जो वाक्य कहा, वह 
बड़ा मधुर है। मै नही कह रहा हँ । तवर? 
गौत्तय नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 
बहुत सुन्दर सङ्केतं ह । पुरुषार्थौ व्यक्ति अधीर होता है, पर जो कृपा चाहता दै 
उसे धीर होना पडेगा । इसका अर्थ यह है कि पुरुषार्ध यह सोचता दै कि 
सफलता तो मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर है जितना जल्दी करूंगा उतनी जल्दी 
सफलता मिलेगी । तो जो कृपा चाहेगा, उसे धैरवपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी । 
तव एक महत्त का सूत्र यही है कि पुरुषार्थं मेँ सक्रियता दै ओर कृपा में 
प्रतीक्षा दै 
नाथ कृपाहि को पंथ चितवत दीन हौ दिन-रात । 
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र गोस्वामीजी का काव्य है ओर इसी का सहत श्रीमदभागवत पे 
आता है-- 
तततेऽनुकम्पांसुसमीक्षमाणो भूञ्चान एवात्पकृतं विपाकम्‌ । 
द्वाम्वपुर्भीविधन्रमस्ते जिवेत यो युक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
-श्रीमद्भागवत्‌ पुराण १०/४।८ 
व्यासजी उपदेश देते हए यह कहते हँ कि जो व्यक्ति आपकी कृपा की 
मुसमीक्षा करता है, समीक्षा ओर सुसमीक्षा । समीक्षा पाने देखना, विचार करना 
ओर सुसमीक्षा से अभिप्राय कि ओर्‌ भी अधिक अन्तरङ्ग मेँ पैठकर्‌ कृपा कै 
रहस्य को समडाना । मानो प्रभु की कृपा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को कभी-कभी 
दिखाई देती है ओर कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से वह वैसीं प्रतीत नहीं होती । 
भगवान्‌ वैदव्यास कहते ह कि जो व्यक्ति भगवान्‌ कौ इस अनुकम्पा 
की सुसमीक्षा करता है ओर विशेषतः जीवन मेँ जव प्रतिकूलता आ गई कष्ट 
आ गया, रोग आ गया, सङ्कट आ गया, विपति आ गई तच उसकी दृष्टि क्या 
होगी 2 कहते है-- 
भुञ्जान एवात्पकृतं विपाकम्‌ 
यह मेरे किसी पाप का, प्रारब्ध का ही परिणाम है ओर इसे भोग लेना 
ही अच्छा है । इससे हम पुरातन पाप म मुवित्त पा लगे ओर इसके वाद्- 
हद्वाग्वपुर्भविधन्नमस्ते 
जो हदय से, मन सै, वाणी से आपके चरणों पँ नमन करता 
है--मुवित्तपदे स॒ दायभाक्‌--वह व्यक्ति आपके यहाँ मुक्ति-पद का 
अधिकारी ह । 
महषि विश्वामित्र चे धीर का बहुत्त सुन्दर अर्थ किया । मानो अदहिल्या 
मे अव ओर तो कोई गुण हो ही नहीं सकता था । लेकिन उन्दोनि बह कहा कि 
कितनी धैर्यशालिनी है कि न जाने कव सै आपके आने का मार्ग देख रही है । 
अब योँ तौ कोई आलोचक होता तो कह देता किं पत्थर चलेगा क्या ? यह 
कौन-सा गुण हआ पत्थर का ? पर सन्त की विशेषता यही है कि वे विशेषता 
निकाल लेते हं । बोले- महाराज, यह धैर्य चारण करके भक्त लोग कृपा का 
मार्ग देखते हँ । चलकर नहीं मिल सकती तौ तत्तैऽनुकम्याम्‌ । 
विनय-पत्रिका कै एक पद मेँ गोस्वामीजी ने कहा कि महाराज, अब तो 
हमं आपकी कृपा की प्रतीक्षा ही कर रहे हं । क्योकि हरमे यह चता नहीं है कि 


ष्ठ कृषा ओर पुरुमार्थं 





आपकी कृपा किंस मार्ग से आती है, कब आती है । तो उन्दनि यही कहा किं 
यहं तो बही धैर्यशालिनी है. आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहौ ह । महर्षि 
भगवान्‌ से यह तो कह सकते थे कि आप अपना कर-कमल इस शिला पर 
रख दीजिए. यह चेत्तन हौ जाएगी । या आपकी तो आंख में ही एेसी कृपा र 
कि एक बार आप दृष्टि डल दँ तो यह धन्य हौ जाए । पर उन्होने कहा कि मँ 
चाहता तो यह कह सकता था पर यह अद्िल्या मानो मुञ्से चिना बोले ही यदहं 
कह रही है कि--“चरन कमल रज चाहति ।' यह स्वयं चाह रही है । 

इसका क्या तात्पर्य है? क्या वह मेरे नेत्र से कृपा नहीं पा 
सकती ?-'राप कृपा कर चित्वा जबहीं ।" मानो विश्वामित्र का तात्पर्य यह 
धा कि महाराज अहिल्या सोचती है कि प्रभं ने यदि नेत्र खोलकर मुदो देखा 
तो उन्हँ मेरा पाप भी तो दिखाई दे जाएगा । इसलिए अच्छ यही होगा कि वे 
मेरी ओर न देखें, ओंँख मद ले । ओर यदि हाथ से कृपा कने च्लैगे तो 
उनके हाथ मेँ धनुष-बाण दै जो अन्यायी को दण्ड देने के लिप्‌ निर्भित हआ 
है । इसलिए कर-कमल से भौ गँ कृपा की बात नहीं सोचती । तव 2 बोल 
"चरन-कमल' । क्यों ? बोले, चरणोँ मे जो कृपा का रूप है वह बड़ा अनोखा 
है । चरणो से ही गङ्ग निकली रै ओर गङ्घाही कृपा का एेसा रूप है जिसे 


` जाति-पौति, कुल-धर्म, पापी-पुण्यात्मा किसी का कोई प्रेद नहीं है । तो आपके 


जिन चरणों मे गङ्गा निकली रै उन्दी चरणों की धूल अहिल्या चाहती है । 


आप उन्हे यही दे देँ । भगवान्‌ नै गुरुदेव की आज्ञा का पालनं किया । 


अहिल्या भगवान्‌ की चरण-धूलि पाकर्‌ धन्य हई । उसके पश्चात्‌ 

महर्षि गौतम उन्ह लेने के लिए स्वयं आते है 
गौतम पारे तिय गौनो सो लिवाय के । 

यह नहीं किं यह समदा कि चलो कि पापिनी को हमने क्षमा कर दिया । तौ 
जैसे विवाह होता है उसमे तो मिलता ही है प्र जव गौने मे आएगा तव तो 
कुछछ-न-कुछ अतिरिक्त सितेगा ही । तो महर्षिं गौतम कौ लगा कि बहुत 
अच्छ है । अहिल्या को वह पिल गया है जौ मुञ्चे नहीं पिला । बराह्मण मुनि 
मानकर भगवान्‌ राम अपना चरण तो मृञ्चे देगे नहीं ओर अदिल्या ने पा 


लिया । ५ 
गौतम पारे तिय गौनो सो लिवाय के । 
ओर अहिल्या ज्र जाने लगीं तो अद्िल्या ने कह दिया, अहिल्या का कह 


बहुत सुन्दर वाक्य था--'विनतीं प्रभ मोरी मेँ मति भोरी।' महाराज, मँ 


बुद्धिमती कही जातौ हृ, पर कितनी भोली बद्धि धी । ठग ली गई । तो-- 

विनती प्रभ मोरी भैं मति भोरी नाथ न मागडं बर आना । 

पद कमल परागा रस अनुरागा मप मन मधुप करै पाना ॥ 
मनतो भरि कीतरहदै, भौरा तो जहौ रस दैखता है वहीं आकृष्ट हो जाता 
है । लेकिन आपके चरण-कमल मकरन्द का पान यदि मेरा मन प्रमर करेगा 
तो फिर किसी सांसारिक आकर्षण कौ ओर वह बुद्धि ओर वृत्ति नहीं जाएगी । 
मानौ वहं सामञ्जस्य है ओर इसीलिए जीवन में कृपा की आवश्यकता है । 
व्यक्ति इसे यदि गहराई से देखे तो अनेक वार्‌ जाने-अनजाने यें हपसे भूल 
होती है, स्खलन होता है । 

भगवान्‌ श्रीराम अद्िल्या का उद्धार कर अपनी यात्रा में आगे की ओर 

बढ़ते हँ तो उस प्रसङ्ग मेँ गोस्वामीजी बहत मीठी बात लिखते है कि श्रीराम 
को देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता कि वह अहिल्या-उद्धारं का बहुत बडा 
कार्य करके जा रहै है'चले राम लछमन मुनि संगा ।' उन्न गुरुजी से 
प्रश्न किया करि अनजाने में यदि कोई अपराध हो जाप्र तो क्या उसके लिए 
कोई एसा प्रायश्चित है जिससे तत्काल उससे लाभ हो । गुरुजी ने हंसक 


पृ्ल--कौन-सा एेसा पाप हौ गया ? बोते, एक पहात्या की पली को मैत ' 


अपने चरण से छू दिया । कृपा कौ पराकाष्ठा क्या है ? कृपा पे भी कृपालुता 
का यदि अभिमान हो जाए कि मै बड़ा कृपालु हँ ओर इस पर कृपा कर दी । 
तो कृपा कएनेवाला तो अभिमानी हौ गया । भगवान्‌ राम नै पृछ कि इस भूल 
का प्रायश्चितं क्या है? विश्वापित्र मे कहा तौ फिर गङ्गा मेँ नहा लो । व्यंग्य 
धाकि गङ्ख तो तुम्हारे चरणों से निकली है। बही उदारता सै बरसा दिया तो 
बादल क्या समञ्चेगा ? सही बात है । बादल तो यह जानता ही है कि बरसना 
उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति ह । मानो उस साधना के तत्त्व के साथ-साथ 
कृपा का जो सामञ्जस्य है, वह इस प्रसङ्ग म आपको दृष्टिगोचर होता दै । फिर 
आगे चलकर महाराजश्री जनक का जो यज्ञ है ओर उस यज्ञ क पश्चात्‌ एक 
बड महत्त्व का सङ्कृत आत्ता है । 

इस साधना ओर पुरुषार्थ मे जहाँ अनेक गुण है वहीं एक बहुत चड़ 
कमीदहैकिजो पुरुषार्थी या साधक होता है उसे अपने सद्गुणो की विशेषता 
के कारण क्िंसी-न-किसी प्रकार का गर्व तो होता ही है सात्तिक गर्व ही 


८४ कृपा ओर पुर्वारथ 





सही । आप दैखेगे कि महाराज जनक बड ज्ञानी हँ, निष्काम कर्मयोगी हँ ओर 
उनके यहाँ जनकनन्दिनी का प्रकास्व हौ गया र । उसके पश्चात्‌ जो कथा 
आती ह वह बडु आध्यात्मिक रहस्य से परिपूर्णं है । उसमें सङ्केत मानो यह है 
कि एक यज्ञ तो महाराजश्री दशरथ ने किया था-पुत्र पाने के लिए । श्रीराम 
को उन्होने पाया । विश्वामित्र का भी जौ यज्ञ है उसके सम्बन्ध म विनय- 
पत्रिका मेँ गोस्वामीजी कहते ईै- | 
पद-राग-जाग चहं कौसिक ज्यौ कियो हौ । 

भगवान्‌ के चरणों मे अनुराग प्राप्ति कै लिए किया जानेवाला जो यज्ञ दै, वह 
विश्वामित्र का यज्ञ है । ओर उसके पश्चात्‌ महाराज जनक । निष्काम कर्म- ` 
योगी है । कोई रज्जमात्र आकांक्षा भी उनके जीवन यें नहीं है । तत्वज्ञ है । जह 
पर्‌ शिक्षा प्राप्त करने अनेकं महामुनि आति हं - 

जास म्यानु रविं भव निसि नासा। 

बचन किरन मुनि कमल विकासा ।(२।२७६।१ 
वे महामुनि भी आकर्‌ जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हँ एेसे महापुरुष हँ ओर तव, 
उनके जीवन में भी एक आकांक्षा है ओर वह बडे ही आध्यात्मिक रहस्योँ से 
परिपूर्णं हँ । | 

श्रीराम जब जनकपुर मे आति दै तो जनकनन्दिनी की सखियां ही नदीं 

जनकपुर निवासिनी स्यां भी जच भगवान्‌ राम की सुन्दरता को दैखती दै तो 
उन्हें लगता है कि ब्रह्मा ने इनका निर्माण सीता के लिए ही किया दहै । पर प्रश्न 
यह है कि देखने में तो बड़े सुकुमार लग रहे है धनुष इनसे कैसे दुटेगा ? तो 
सखी ने कहा कि अच्छा यदी होगा किं इनको देखकर जनक अपनी प्रतिज्ञा 
छोड दे । क्या तुप कल्पना कर सकती हो कि जनक प्रतिज्ञा छोड सकते हैँ 2 
तो उस भावधरी जनकपुरवासिनी ने कहा किं आज जनक कै ज्ञान की परीक्षा 
है। राम को देखकर यदि ये प्रतिज्ञा छोड देँ तो ज्ञानी ओर न छोड तो महा 
अज्ञानी । तौ यह तौ एक नई परिभाषा हो गई-- 

जौ सखि इन्हहि देख नरना । 

पन परिहरि हरि करड बिवाहू ।।१/२२९/२ 


सखि परंतु पनु राड न तजहुं। 
विधि बस हरि अविवेकि भजई ॥१/२२१/४ 


प्रतिज्ञा नहीं छोडते ह तो इस्रका अर्थं है कि ब्रह्मा ने इनकी बुद्धि का हरण कर 
लिया है । यह प्रतिज्ञा है कि हट ? पर आश्चर्य है । जनकजी ते श्रीराम को 
पहचान लिया । विश्वामित्र के साथ देखते ही उन्होनि कह दिया । वे एकटक 
श्रीराम को देखते रहे ओर तव उन्हनि विश्वामित्र से पृक्रा- महाराज ये कौन 
है? महाराज श्री जनक से विश्वामित्र ने हंसकर कहा तुम तौ बड़ तत्त्वज्ञ माने 
जाते हो । तुम्हे क्या लगता है 2 बोले-- 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। 
उभय बेष धरि की सोइ आवा ।१/।२९५।२ 

मुदे तो लगता है किब्ह्यही दो वेश बनाकर आ गया है । इतनी पैनी दृष्टि । 
लेकिन बात बही अरपरी है । 

जनकपुरवासिनिर्यों राम को ईश्वर के रूप मेँ नहीं जानती पर उनको 
लगता हं कि जनक को प्रतिज्ञा छोड दैनी चादिए ओरं जनक श्रीराम को 
पहचानते है । प्रतिन्ना छोड़ क्यों नहीं देते 2 लेकिन गोस्वामीजी ने जो सक्ष 
आध्यात्मिक सद्भुत किया दै वह बड़े महत्व का है । महाराज जनक की प्रतिज्ञा 
है कि उसी को मेरी कन्या वरण करेगी जौ शिव के धनुष को तोड़ देगा । 
इसमे सङ्केत यह है कि कन्यादान समर्पण है, ममता का त्याग दहै । पिता जिसे 
आज तक अपनी कन्या मानता रहा जब उस कन्या को समर्पित कर दिया तौ 
अपनी ममता को उसने अर्पित कर्‌ दिया । वहाँ कन्यादान का जो सूत्र है 
साधारण प्रसङ्ग मे भी उसे महत्वपूर्णं माना गया है, पर आध्यात्मिक सन्दर्थ में 
इसका तात्पर्य ओर भरी गहरा है, रहस्यपूर्ण दै । क्या ) जब व्यक्ति ने 
कन्यादान किया या व्यक्त्ति ने अपने घर मेँ प्रेम वे पाली गई कन्या को दिया 
तो देने के वाद उसके मन में देने का अभिमान हुआ कि नहीं? मै दाता ह । 
जैसा कि रामायण मेँ दक्षकौलगाक्रि मै दानी हँ ओर शङ्धर दान लेनेवाले 
है । इसलिए दश्च प्रजापति चुनै जाने कै बाद बह्मा की सभा में गए तो सभी 
देवता, मनि सम्पानार्थं उट खड हए । दक्ष ने वहाँ दृष्टि उटाकर देखा कि कोई 
चैठा तो नहीं रह गया ? देखा तो चैठे हए हैँ शङ्रजी । अरे ! मेरा दामाद 
होकर नहीं उठा ? बस । मँ इसका श्वसुर ह । मैमै इये अपनी कन्या दी है । 
इसे तो सवसे पहले उठकर मेरा स्वागत ही नही, अपितु दण्डवत्‌ करना चाहिए 
धा । एसी दुराशा दक्ष के मनमेंथी। 

इसका सूत्र यह है कि महाराज जनक जो समर्पण यज्ञ करना चाहते दै 
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ठस समर्पण के पीछे भी एक प्रश्न है । जब आप समर्पण करते ह तो मैने इस 
वस्तु का समर्पण किया, एेसा एक सात्तिक अभिमान तौ आता ही है । इस 
वस्तु का मैने समर्पण किया। यह जो धनुष ह यहक्याहै? यह साक्षात्‌ 
पवित्रम अहङ्कार का प्रतीक है, शिव का धनुष । जनकजी का तात्पर्य दै किं 
समर्पण के पहले, हमारी ममता के पहले अहन्ता नष्ट हौ जाए । "पै" रूर जाए ¦ 
तब सही अर्थो मेँ समर्पण होगा, कन्यादान होगा । उस समय दैन का एक जौ 
ओपरचारिक स्वरूप दै, उसको स्तीकार्‌ करूंगा । 

जनकपुर की भावुकं सियो ने श्रीराम को देखकर सब कृच छोड़ दिया 
तो जनक कौ ओर क्या, बस प्रतिज्ञाभर उनको छोड देनी चाहिए । ओर दृ्ठन्त 
बहत सुन्दर दिया-'पारस जो घर मिल सुमेरु कि जाई ।' किसी ने सुना कि 
सोने का पहाड्‌ है । अच्छा | तो हम जाणे सोने कै पहाड सै सोना लापे । 
सेर उठे तो कोई महात्मा आ गए । उनके पास पारस पत्थर था । उन्हेनि 
कहा कि यह पारस दै, घर बैठे चाहे जितना सोना बना लो । पार्वती मंगल' मेँ 
एक सखी कहती ह कि इसको सुनने कै बाद भी यदि कोई कहे कि मैने तो 
्रतिज्ञाकी रै, मेँ तो सुमेरु पर्वत पर जाऊंगा ही, तो उससे बकर अविवेकी 


, कौन होगा ? "पारस जो धर मिलै सुमेरु कि जाई ।' जव राम जैसा पारस ` 


[य 


सापने ह तो यह प्रतिज्ञा का सुमेरु किस कामका? 

जनक दृद थे। लेकिन एक चडे महत्व की वात है । इतना ज्ञान था 
जनके को, सब कुछ था । महाराज जनक के बन्दी नै गाकर सुचना दी कि जो 
धनुष तोडेगा ओर श्रीराम अविचल भाव से बैठे हुए है । यह क्या हआ ? 
भगवान्‌ राम को जनक पहचानते हैँ । श्रीराम तो प्ररम उदार ह । जनकनन्दिनी 
के प्रति उनका प्रेम विख्यात्‌ है, उटकर तोड़ देते । पर बहत बड़ा सूत्र है । 
क्या? जनक के जौवन मेँ भी एक बड़ा अभिमान है धनुष के रूप में । शङ 
के धनुष टूटने की बाते त्तो है, पर उनको जो अभिमान है, हुजा करता है । बडा 
कठिन है । क्या ? जो स्वयं उनके मह से निकला कि "सहज विराग रूप मन 
मोरा ।' जिस वैराग्य के लिए बडे-वडे महात्मा ओर महापुरुष बड़ी तपस्या 
करके तव उस वैराग्य को पाते है, पर यहाँ तो सहज रूप से वैराग्य ही वैराग्य 
है । अन्य वस्तु के अभिमान कौ बात जाने दीजिष्‌ । 

आप ज्ञान दीपक कै असङ्गं को गहराई से पढ़ते होगे या पदेगे तो पापगे 
किं जव चैराग्य की मक्खन से तुलना की गई तव बताया गया कि कैसे गाय 


लाई जाए, उसे कैसा चारा खिलाया जाए कंसे दृध दुद्ा जाए कैसे दूधको 
गरम किया जाट कैसे दही जमाया जाए । तब उसके वाद्‌ लिखा हआ है 
तव॒ मधि कादि लेड नवनीता। 
विमल विराग सुभग सुपुनीता ।७/१९६/९६ 
विमल वैराग्य का मक्खन निकल आया । पर दिया जलाने कै लिए यदि आप 
मक्खन डाल देगे तो गड़बड़ होगा । आप मक्खन से दियां जलाने की चे 
कीजिए । पहले मक्खन को घौ बनाइए्‌ तो द्विया ठीक-ठीक जलेगा । वयँ > 
बिना घी बनाए दिवा जलार्ेगे तो दिया घोडा जलेगा, फिर चिडचिडाहट होगी । 
वैराग्य को भी पहले आग पर तपाइए्‌ ओर उसमे जो बचा हुआ चिदचिड़ापन है, 
जो अहम्‌ का प्रतीक है, उसे मिराइए । मानो जनक बहुत बडे त्यागी, बहत बडे 
निष्काम कर्मयोगी दै पर “य॑ विरागी ह ।' पर कृपा तो तव होती दै कि जिसमे जो 
अभिमान ह, वह छूट जाए । ओर वह सचमुच एेसा छटा, प्रभृतो बैठ गए । 
जनक न देखा, सारे राजाओं ने प्रयल किया, असफल हौ गए । तव वह 
वैराग्य का अभिमान कहाँ चला गया ? जव जनक मे रेखा करि धनुष नहीं टरा 
नृषन्ह॒विलोकिं जनक अकुलाने। 
बोले बचन रोष जनु साने ।१/२५०।६ 
` ओर कह दिया-- 
तजहु आसर निज निज गृह जाह । 
लिखा न विधि वदेहि विवाह ।।९/२५१/४ 
प्रभु को हंसौ आ गई । वाह विरागीजी । अव रोने लगे कन्या कै विवाह के 
लिए । जनक कहने लगे, स्या कर 
सुकृतु जाइ जौ पनु परिहर । 
कु्अरि कुआरि रहड का करङं ।।१/ २५१।५ 
यदि प्रतिज्ञा छोड देता हूं तो पुण्य जाता है, नहीं तो मेरी कन्या का विवाह नहीं 
होता है । सचमुच इस वाणी से पता चल गया वैराग्य का । तव एक वैराग्य 
जो आया था अयोध्या से ओर्‌ उस वैराग्य का घनीभूत रूप ये लक्षणजी-- 
सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति म्यानु वैराग्य जनु सोहत धर सरीर ॥२/३२१ 


लक्ष्मण से फटकार माने ? इस विरागी कौ महाविरामी की फटकार मिली | 
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क्यायेज्ञानी हं? सुनते थे कि वड़े ज्ञानी है । देखकर कहने लगे राम ब्रह्य 
है । देखते टी एक क्षण मेँ मान लिया कि राम ब्रह्म हैँ ओर आप जिनं पत्री 
मानते है, इतने दिनों ये थी उन्है नहीं पहचाना । यह कैसा ज्ञान दै? यदि वे 
पहचान जाते तौ क्या उनके मृँह मे यह निकलता करि मेरी कन्या कंआरी रह 
जाएगी ? आर जनक के मुंह से निकल गया कि कोई सा हो ही नही सकता 
कि जिसके मन में कोई लोभन हो| मानो विरागियों को यह लगता दै कि 
विरागी हूतो दी हँ ओर कोई नही । मंह से निकल गया था-'कहहू काह 
यह लाभ न भावा।' 

लक्ष्मणजी महानतम समर्थं हँ । सब कुछ कर्‌ सकते द । उन्होने महाराज 
जनक को सचेत कर दिया । फल यह हओ किं जनकजी मेँ वैराग्य का जो 
सात्विक अभिमान धा, वह नष्ट हौ भया । तव गोस्वामीजी कहते है अच राम 
से अनुरोध करते हँ जनक । अन्न कृपा का अवसर आ गया । अव विरागजी 
के विराग का अभिमान भी समाप्ते हो गया । ओर तव आप देखते दँ कि प्रभ 
श्री रामधद्र के द्वारा वह धनुर्भङ्गं कौ लोला सम्पन होती दै । मानो यहे बताने 
के लिए्‌ कि साधना ओर पुरुषार्थ में उच्च-से-उच्व स्थिति- वैराग्य भप्त 
करने के बाद भी मँ वैराग्यवान हृ यह धारणा चनी रहती है । जवर यह भिर 
जाए तौ भगवान्‌ कौ कृपा ओर तब जनक कौ लगता है कि-- 
मोहि कृतकृत्य कौन्ह दुह थाई ।१/ २८५/६ 

भ कृतकृत्य हो गया । मानो अच अहन्ता पिर गई वैराग्य का अभिमान 
मिर गया । भगवान्‌ तो परम कृपामय हैँ ही । इस प्रकार से यह पुरुषार्थं ओर 
कृपा का सामञ्जस्य इस प्रसह मेँ है । 


॥ वोलिए सियावर रापचन्द्र पहाराज की जय ॥ 


। =. 


॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


पच्छ परम 


पुरुषार्थं ओर कृपा मे एक समस्या समान रूप सै उनके एकाद्गी पक्ष को लेकर्‌ 
उत्पल हो सकती ई । इये एक प्रसद् कै माध्यम ये समज्ञा जा सकता है । 
ब्रह्मा व्याकुल होकर दैवता ओर मनियों कौ ओर ये निवेदन करते रँ कि 
ईश्वर अवतरित होकर इस पृथ्वी का भार दूर करे ओरं रावण कै अत्याचार से 
संत्रस्त समाज को उससे मक्त करे । उस आर्थनाकै स्वर से द्रवितत हौकर्‌ 
आकाशवाणी होती है-- 

जनि इरपह मुनि सिद्ध सुरेसा । 

तुण्हहि लागि धरि नर वेसा ॥१।/९८६।१ 
मै आप लोगो के लिए मनुष्य रूप मेँ जन्मतंगा ओर एक ही रूप में 
नरी--अंसन्ह सहित मनुज अवतारा ।' अंशो के साथ गँ मनुष्य रूप मेँ जन्म 
लगा । सूर्य वंश मे जन्म लंगा ओर पृथ्वी का भार दूर करूंगा । भगवान्‌ का 
यह स्वर है । भगवान्‌ वह प्रत्यक्ष नहीं थे, उनका स्वर ही देवताओं को सुनाई 
दिया । ओर तव देवत्ताओं की दुर्बलता सामने आई । उनकी दुर्बलता के लिए 
गोस्वामीजी नै एक छोटा-सा शब्द जोड दिया- 

गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। 

तुरत पिरे युर हदय जृडाना ॥१/१८६।८ 
सुनकर उनका हदय शीतल हो गया ओर वे लौरने लगे । इसमे यह जौ एक 
"तुरत" शब्द है वह देवताओं के मनोभाव को सूचित करता है । भगवान्‌ के 
दवारा जौ आश्वासन दिया गया उसमें मुख्य माध्यम ब्रह्मा थे । जब कोई सभरा 
समाप्त होती है तवर उस सथा का सञ्जालकर यह चता देता है कि अब यह 
प्रसङ्ग समाप्तं हो रहा है, अब आप अपने घरों कौ लौट सकते हैँ। पर 
गोस्वामीजी कहते हँ किं देवता तुरत फिर । जंसे कोह व्यदितत अत्यन्त 
उतावला हो कि कव यहां से द्री मिले ओर अपने दैनिक व्यवहार मेँ या 


। २ । कृपा ओर पुरुषार्थं 








वासनाओं मेँ संलिप्त हौ जाए । दैवताओं के जीवनं की जो यह व्याकृलतता, 
व्यग्रता है, जिसकी अभिव्यक्ति तुरत शब्द के पाध्यमपे होत्री है। इसका 
अधिप्राय है कि उन्होनि एक निश्चिन्तता का अनुभव किया, क्योकि भगवान्‌ ने 
उसमे यही कहा धा कि मै आपका भार दूर करूंगा, आप मत इडरिए । इसे 
उन भगवान्‌ की कृपा का जो दरशन हुआ कि भगवान्‌ स्वयं हमारे सारे क्ट 
का समाधान करगे । तब उन्हौने इसका यही अर्थ लिया किं अब समस्या का 
समाधान तो ईश्वर ही करेगा, ईश्वर की कृपा से हौ जाएगा। हम लौग 
निश्चिन्त होकर स्वर्गं के भोगों को भोगे, आनन्द मनाव । देवताओं की यह 
मनोवृत्ति हं । 
। कभी-कभी भगवत्कृपा का कोई सङ्कृत मिलने पर एेसी वृत्ति आ सकती 
है जो देवताओं मे आई । किन्तु जब पितामह बरह्मा ने देखा कि दैवता तो 
तुरन्त लौटने की स्थिति मेँ दै तौ उस समय ब्रह्मा नै देवताओं सै जो वाक्य 
कहे उनका तात्पर्य यह न मान लँ कि आपका कोई कर्तव्य नहीं हे, आपकी 
कोई भूपिका नहीं हं, आपको कोई साधन नहीं करने ह । ओर तब ब्रह्मा ने 
सपञ्ाया किं ईश्वर नर के रूप मेँ अवतरित होकर तुम्हारा भार द्र करेगा, तो 
तुमह यह भी समञ्च तेना चाहिए कि तुम्हारा भी कोई कर्तव्य ह । उनका 
आदेश बडे महत्व का धा । उन्होने कहा- 
बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाड ॥१। ९८७ 

उन्हनि कहा कि मनुष्य शरीर मेँ भगवान्‌ जन्ग-ग्रहण कर रहै रै ओर आप ` 
लोग वानर शरीर धारण कर भगवान्‌ के चरणों की सेवा मे संलग्न रहँ । ओर “ 
यही सूत्र बडे महत्व का दै । 

एक ओर ईश्वर है ओर सर्वशवितमान दै, अपनी कृपा के द्वाग ही 
सच कुछ कर सकता दै, लेकिन विवेकं के देवता ब्रह्मा कहते हँ कि 
नही-नही, स्वयं व्यक्ति को भी यह समडना चाहिए देखना चाहिए कि 
भगवान्‌ की कृपा मेँ उसकी स्वयं की अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए 2 
हन वानरो के लिए गोस्वामीजी ने जो आध्यात्मिक स्वरूप प्रस्तुत किया है 
विनय-पत्रिका' मे उखकौ आप प्ठेगे तो आपको लगेगा कि हाँ साधन 
ओर कृपा का कितना बड़ा सामज्ञस्य है । 'विनय-पत्रिका' के उस पद पे 


` गोस्वामीजी से ५. पृच्छ गया किं ये बन्दर क्या हँ? तो उन्होने उस पद मे 
वही शब्द लिखे 
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कैवल्य साधन अखिल भालु मर्कट विपुल ज्ञान-सग्रीवकृत जलधिसेत्‌ । 
-वि. प. ५८।८६ 

ये बन्दर नाना प्रकार कै मोक्ष के साधन ह परर बही अनोखी चात्त ₹ै। ये 
देवता तो रावण कै सामने टिक हौ नही प्राते थे। जब कभी युद्ध हआ तो 
शक्षसों के सामने देवता परास्त हए इनदर भी हारा । ओर उन्हीं देवताओं को 
वानरो के रूप मेँ जन्म तेने कै लिए कहा गया, आज्ञा दी गई । आप यह भी 
पते है कि अनैकं एेये अवसर आते है कि जब बन्दरों ने आक्रमण करके 
राक्षसो को परास्त किया । राक्षस उनके सामने से भागे । क्या सूत्र है ? 

इसका अभिप्राय यह है कि मानो जौ देव-शरीर उन्हें प्राप्त था जिसके 
द्वार वे स्वर्ग में गए उस समय उनके जीवन का लक्ष्य भोगो को भोगना धा । 
जो हमने सत्कर्म किया, पुण्य किया उनका भोग, यह नहीं कर पाए । उसको 
हम स्वगं पं जाकर, क्याँकिं स्वर्ग मे चृद्धावस्था नहं होती, रोग नहीं होते तो 
स्वर्ग मेँ विषयों के विशद भौग कर्‌ सर्केगे । यह देववृत्ति है । वही देववृतति 
अव्र चन्द्रं बन जाए > इसका अर्धं क्याह? कि अब जौ साना हो वह पुण्य 
के फलस्वरूप भगौ को प्राप्त करने की न होकर भगवान्‌ की सेवा की भावना 
सकी जाप। 

अपनी भोग-वासना कौ तृप्ति के लिए जो कर्मं करिया जाता दहै ततौ उससे 
व्यक्ति को भोग ही प्राप्त होते हँ पर व्यवित्त जब यह निर्णय कर ले कि नहीं 
सत्कर्म का फल भगवान्‌ के चरणों की येवा है । यही साधना का महानतम 
सूत्र ह । वही देवता जो भोगों मेँ रत थे, बन्दर बनते दै ओर उसमें वाक्य 
उन्होने जोड दिया-- 

वानर तनु धरि धरि महि हरि पट संवह्‌ जाद्‌ । 

आपको वानर शरीर जौ ग्रहण करना है, वह भोगों के लिए नहीं दै । वानर 
शरीर म आपको एसे भोग उपलब्ध नहीं हो सकते । वानर शरीर तो भगवान्‌ 
की सेवा के लिए है । ओर तव यह सद्भूत सूत्र आता है किं सि देवताओं >े 
बन्दर का शरीर ग्रहण किया । उनमें से कुछ बन्दे का साङ्कतिक परिचय भी 
दिया गया । ब्रह्मा ने केवल दैवत्ताओं से यह नही कहा कि आप लोगों को 
वानर चनना चाहिए । स्वयं पितामह ब्रह्मा जाम्बवान के रूप मे जन्म तेते है । 
ये जौ जाम्बवान हं उनका रीचछ के रूप मेँ बहिरद्र वर्णन किया गया है। 
हनुमान्‌जी के बारे में तो आपने बार-बार सुना होगा किं हनुमान कै रूप मेँ 
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शङ्करजी ही जन्म लेते हँ । रुद्रांश से वे प्रगट होते है । ओर इसी प्रकार से वे 
जो बालि दै इन्र ही जन्म लेते है बालि के रूप मेँ । सूर्य के अंश से सुग्रीव 
जन्म तेते दै । इस तरह ये सारे बन्दर देवतां क ही एक भिनरूप हैँ । ओर 
आगे चलकर व्रहुतं विलक्षण साङ्खतिक विश्लेषण किया गया । चड़ आश्चर्य 
होता है । 

भगवान्‌ की सेवा कै लिए जौ दैवता अवतरित हए थे, वानर-रूप मे 
जिन्हने जन्म लिया धा, आप पृते है कि वहाँ बालि ओर सुप्रीव मे विरोध हो 
गया ओर विरोध होने के बाद यह स्थिति आई कि अन्त मेँ भगवान्‌ राम ने 
सुग्रीव को आश्रय दिवा ओर बालि का वध किया, क्यों ? बालि तौ इन्र के 
अंश से जन्म लेता दै । इनके मध्य यह कथा कैसे पैठ गई ? जसे अन्य वानर 
योद्धा भगवान्‌ कौ सेवा में सम्मिलितं होकर लज्ल के आक्रमण में साथर 
इसी प्रकार से बालि को भी तो होना चाहिए था । पर यही तो सर्वश्रेष्ठ सूत्र 
है । यह सूत्र मानो यह वताने के लिए है क्रि कभी-कभी साधक का जौ 
पुण्याभिमान है, साधना का अभिमान है वह किस सीमा तक बढ़ सकता है 
इसक्र प्रतीक है बालि । बालि बड़ा तेजस्वी है, बदा पराक्रमी रै । उसमें यह 
जो गाथा जुडी हई है चह बडे महत्व की है कि रवण ने भले ही संसार्‌ के 
समस्त योद्धाओं को परास्त कर दिया हो, पर बालि के सामने उसे परास्त होना 
पहा । बालि ने न केवल राण को हरा द्विया बल्कि उसे अपनी नगल मं 
दवाकर सारे द्वीप मे श्रमण करता रहा । इसका क्या ददेश्य ह 2 क्या अर्थ 
है? 

बालि की यह वृत्ति मानो इस दृष्टि मे है कि इसमें ईश्वर की क्या 
आवश्यकता दै 2 अपनी शक्ति से ही हम रावण कौ हरा सकते है । फिर क्यो 
प्रतीश्चा करे करि भगवान्‌ आवें, उनके द्वारा रावण की पराजय हो । यह बालि 
का अभिमानं था गा मानौ वह कितना बड़ा पुरुषार्थ धा, करिततना बड़ा 
पराक्रमी धा कि रावण की उसकैः सामने एक नही चली । रावण को उसने हया 
दिया, पर उसमे रवण की मृत्यु नहीं हो गई; ओर यह प्रतीकात्मक व्यंग्य है 
किदो विकल्प दहो सकतेथेकियातो वह रावण को मार देता, तो मारा भी 
नहीं । दूसरा विकल्प यह हो सकता धा कि वह रावेण कौ हराकर उसके द्वारा 
पराजय स्वीकार कर तेने के बाद उसे लौर जाने की आज्ञा रै देता, पर उसने 
एक बीच वाला मार्ग चुना ओर चह मार्ग थाकि वह रावण को बगल मे 
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दबाकर चारो ओर्‌ श्रमण करता है । यह बहुत चदा व्यंग्य दै ओर इसका 
अभिप्राय है करि जव कोई पुण्यात्मा, कोई पुरषार्थी, कोई साधक अपनी विजय 
का प्रदर्शन करता फिरै, दिखावा करता फिर । मानो उसकी यह लग कि यदि 
म॑ किसी से कहूं क्योकि वह जानत्ता धा करं रावण तो किसी को बताएगा नही 
कि बालि ने मुच्च हरा दिया है ओर मै किसी से कहं तो शायद कोई विश्वास 
न करे किं रावण जसे पराक्रमी कौ वालि कैसे हरा सकता दै 2 इसलिए बालि 
नै रारण कौ बगल में क्या दवा लिया मानो अपनी तिजय का प्रमाणपत्र 
बगल में दवाए्‌ हुए घृम-घूगकर लोगों कौ दिखला रहा था । 

हम लोगों मेँ से अधिकांश लोगो कौ वृत्ति बालि की इस वृत्ति से प्रेरित 
होती है । हम अपने श्रेष्ठ कार्यं को, सफलता को वार-बार दूसरों के सामने 
दिखाने की चेष्टा करते ह । हम बताना चाहते हँ कि हमने किती ऊँची स्थिति 
पाली दै, कितने महान्‌ संग्राम जीते है यह जो बालि की वृत्ति रै ओर यह जो 


योद्धा ह मानो इसका अर्थं यह दै कि पुरुषार्थं से भी यह सम्भव है कि व्यवित . 


मौहरूपौ रावण को हरा दै, पर वह मार नहीं सक्ता । हरा देने ओर मार डालने 
मँ अन्तर है । उसको काँख गें दवा लेने मेँ भी वही व्यंग्यहै। सेग को टवा 
देने की दवा देना ओर बात है ओर रोग कौ मिरा देने कौ दवा देना दृसरी 
बात हे । रावण जैसे मोहरूपी रावण करौ इन्द्र अर्थात्‌ पुण्यरूपी जो बालि रै 
वह उसे दबा सकता है ओर दबाकर अपना एक अभिमान पालता है । पर 
गहरी बात यही है किं बालि कै जीवन मेँ जो विकृति आई वह व्यो आई 2 
वह उसके पुण्याभिमान का परिणाम था । 

इस परिपरक्षय मे देखें तो क्या हनुमान्‌जी रावण को नहीं हरा सकते थे ? 
हनुमान्‌जी में तो बालि की अपेक्षा इतनी अधिक शक्ति ई किं इनके लिए तो 
गौस्वामीजी ने लिखा-'अतुलितवलधामम्‌ ।' उनके बल कौ तौल नही हो 
सकती । जिन हनुमानजी क लिए यह कहा गया कि उनके समय बल को 
तौलना तो अस्प्मव है । फिर भी कहा गया कि दस हजार हाधियों का बल 
इन्द्र के एेरावत मेँ है ओर यदि दस हजार एेरावत हाथियों के चल को एकत 
कर दिया जाए्‌ तो उतना बल हनुमानजी की एकं कतिष्ठा ठँगली मेँ है । अब 
जिसमें इतना बडा पराक्रम हो तो क्या वे रवण करौ चुनौती नहीं दे सकते थे 
रावण को नहीं हरा सकते थे ? पर नहीं हराया उन्होने । दूसरी ओर एक बड़ी 
बात है कि हनुमान्‌जी ओर सुग्रीव का सम्बन्ध इतना घनिष्ट है ओर सुग्रीव 
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कौ हनुमानजी इतना महत्व देते ह, सम्मान देते हँ कि वह तो सर्वविदित दै । 
यदि बालि ने सुग्रीव को मारने की चेष्टा की ओर सुग्रीव चारौ ओर भागते रहे 
तौ क्या हनुमानजी स्वयं सुगीव को नहीं चचा कते यै? राचण कौ भी 
हनुमानूजी मार सकते है ओर सुग्रीव कौ भी हनुमानजी कचा सकते है, लेकिन 
हनुमानजी ने दोनों ही कार्यं नहीं किए । क्यों नहीं किए ? बड़ा साङ्कतिक उत्तर 
दिया गया । 

कहा जाता है कि जव प्रभु का राज्याभ्रिषेक हआ ओर एक दिन महर्षि 
अगस्त्य दरशन के लिए पारे । प्रभु न पूजन किया । महर्षि म जो जिज्ञासा की 
उसमं एक यह भी थी कि मँ सपद्यता हँ कि हनुमानजी के समान बलवान 
इतिहास मेँ न हआ, न हो सकता है । पर्‌ इतनी सामर्थ्यं रखते हए भरी उन्होने 
बालि को दण्ड नहीं दिया । क्यो 2 तो उसका उत्तर उन्हनि यह कहकर दिया 
किं हनुमान्‌जौ को श्राप धा किं उनको अपना बल भूला रहत्ता था । यदि यह 
श्राप था तो वही कहा जा सकता है कि हमें अपनी विशेषता भली रहे, अपने 
गुणो का हमें स्मरण ही न रहै, अपने गुणो का अभिमान न रहे तो हमारा 
जीवन धन्य हो सकता है । 

हनुमान्‌जी के जीवन मेँ यह जो गुणो कौ विस्मृति दै वह श्लाध्य तो दै 
ही, वरेण्य भी है । हमारे ओर आपके जीवन भे दो वस्तुं है स्मृति ओर 
विस्मृति । पर दुभग्ि हमार यह है कि जिसकौ हमें विस्मृति होनी चाहिपए 
उसकी हम स्मृति कर रहे हँ ओर जिसकी स्मृति होनी चाहिए उसको हम 
विस्मृत कर वैदे ह । भगान्‌ ने हभ यह जौ विस्मरण दिया दै, यह राायण 
की अनोखी भाषा है । एक ओर आपने देखा रावण ने वरदान पाया, कुम्भकर्ण 
ओर मेघनाद ने पाया ओर दूसरी ओर आप पा कि भगवान्‌ विष्णु को श्राप 
मिला, हनुमानजी को श्राप मिला, नल-नील को श्राप मिला । तो बडे आश्चर्य 
की बात हं कि जिन्हे हम आराध्य मानते हँ उह श्राप मिला ओर जिन्हें हम 
रक्षस कहते हँ उनको वरदान मिला । यह समञ्चन योग्य वात है । क्या? किः 
यदि व्यक्ति मेँ राक्षसौ वृत्ति हो तो वह वरदान को श्राप बना दैगा। यदि 
हमारे जीवन ये साधना की वृत्ति हो तो हम श्राष को भी वरदान रना सकते 
है । ओर यही सत्य समने योग्य है । 

यह केवल भक्तों के लिए ही नही! बल्कि स्वयं भगवान्‌ के सम्बन्ध मे 
कहा जात्ता है कि भगवान्‌ बडे भुलक्कड हैँ । गोस्वामौ तुलसौदास ने जो 





निवेदन 'विनय-पत्रिका' मे किया है कि मा, आप कभी मेरी सुधि प्रभु को 

दिलवाइएगा। माँ ते पुच्छा, क्या उन्हे भौ याद दिलानी पड़ती 2 तौ 

तुलसीदासजी ने यष्टी कहा कि हाँ माँ, याद दिलानी पड़ती ₹। क्यो 
कबं समय सुधि घायवी, मेरी मातुं जानकी । 


किचत काक्वा ्ान्ता काक्वा 


जिन लौगों को अपने गुणों कौ स्मृति बहुत अधिक दै, इसका अर्थं है 
कि अभिमानी व्यक्ति की कसौटी ही यह है कि जिसको स्वयं मेँ जितना 
अधिक गुण ओर विशेषता दिखाई द चह उतना ही अभिमानी दै । पर जिसे 
अपने गुणों ओर विशेषताओं का विस्मरण हो जाता है, वह व्यवित्त अमानी 
होता है। प्रभु "वाति बिसासलसील' है । क्यों ? बोले 'मानद' दूसरों को 
सम्मान देते ह ओर स्वयं--'वानि विसारनसील है मानदं अमान की।' वै 
निरन्तर दूसरों को सम्मान देते रहते है-“संतत दासन देहु बडाई ।' पर अपे 
गुण को भूते हए हं । 
प्रभु का यह जो स्वभाव टै वही उसके प्रिय ये प्रिय धवत के जीवन में 

होना चाहिए ओर इसलिए बार-बार आप यह पाठैगे कि भक्त निरधिमानी 
होते र ओर वे अपने गुणों से, वदि गुण सामने आं तो- 

गुन तुग्हार समुदा निज दोसा । 

जेहि सव भति तुष्हार भरोसा ॥ 

राप भगत प्रिय लागरहिं जेही। 

तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥२/१३०/२-४ 
तो मानो हनुमानजी ओर बालि में यही अन्तर दै । हनुमानजी तौ साक्षात्‌ 
शद्रावतार्‌ हं, शिवं के अवतार हँ । घनीभूत विश्वास रँ । इसलिए भी बड़ी 
सुन्दर वात्त उन्होने अपने चित्रि के द्वारा दिखा दी । बोले, मारना ओर बचाना 
दोनों प्रभु के काम है । मोहमरेगातो प्रभु की इच्छा मे ओर जीव की रक्षा 
होगी तो भगवान्‌ के आश्रय सै! मानो वे अपनी नही प्रभु श्रीरामभद्र की 
महिमा प्रतिष्ठापित करते हँ करना चाहते हँ । यही उनकी विलक्षणता दै । तो 
इसलिए यह जौ बालि का संस्कार है, वृत्ति है. प्रकृति दै कि हम निरन्तर अपने 
गुणों का प्रदर्शन करते रहते है । गोस्वामीजी ने 'चिनय-पत्रिका' मेँ कहा कि 


ष क्रेपा ओर पुरुषार्थं 











जसे कोई व्यक्ति कुछ छिपाकर्‌ रखे, तो हय लोग किंस वस्तु को छिपाते है ? 
धन धी छिपा तो उतना नहीं छिपाते । छिपते क्या है - 
करिए सहित सनेह जं अध हदव राखे चोरि । 

-विनय-पत्निका, ९५८ 

जितने प्राप किए हं उन इतनी गहराई से छिपाते है कि किसी दूसरे कौ भनक 

भी न लगने पाए । ओर 'संग-बस क्रिये सुभ सुनाये' दूसरे कौ सद्ति मे जो 

कुछ अच्छा कार्य हो गया- 

संग-बस किये सुभ सुनाये सकल लोक निहोरि । 

सबको दिखलाते फिरते ह । बालि का जो चरित्र है, वह यह बताने कै लिए है 

कि बडे-से-वड़ा साधक देवता पद पाने कै बाद भी यदि अभिमानयुक्त है तो 

अन्ततोगत्वा उसे ईश्वर के बाण का प्रहार चचेलना होगा । ओर उसका गर्व तो 

बढ़ता ही जाता है । वह बहुत मनस्वी ओर्‌ तेजस्वी ई । एक दसरा प्रसद्ग भी 

बालि के जीवन में आता द जिसका वर्णन सुप्रीवने प्रभ को सुनाया धा । एक 

मय दानव हे । यह लङ्का का ए्चयिता है । इसी मय दानव ने लज्ञ को दिव्य 

छप म प्रस्तुत किया था । दूसरे याक्षस का नाम मायावी था। मायावी को भी 


बालि ने हराया । बालिं कै जीवन मेँ तो कोई पराजय का प्रसद्ध ही नहीं है। 


चाहे कितना भी बड़ा योद्धा क्यो न हो, बालि उसकी चुनौती स्तीकार करता है 
ओर उसे हरा देता है। 

वह प्रसङ्ग आपने अवश्य पढ़ा होगा जव सुग्रीव ने भभु को सुनाया 
किं एक दिन पसा विलक्षण अवसर धा कि अर्द्धात्रि के समय मायावी 
राक्षस नै बालि को उसके गहल मेँ जाकर गर्जना की, उसे ललकारा। 
मायावौ का एक गणित दै । माना जाता है कि दिन मं वानर की बुद्धि ओर 
श्रित काम करती दै ओर रात्रि ये वह शवित्त नहीं रहती । राक्षसो के लिए 
कहा जाता है “जातुधान प्रदो बल पाई ।' वे रात्रि के द्वारा बलि होते है। 
अब यह जो स्थिति धौ इसमे मायावी ने सोचा कि यह बहुत बद्धिया बात 
है । बालि ने रावण को हरा दिया ओर मै यदि उसे दिन मँ च॒नौती दं तो 
मूञे भी बालि हरा देगा । फिर क्यो न मै अद्धरात्रि कै समव जाकर गर्जना 
करू ओर वानर सामने आएगा नही । तब मँ कहंगा कि लड़ने की तो चात 
ही क्याहै, बालितो डर के मारे मेरे सामने ही नही आया। लेकिन सुग्रीव 


प्रयसुत मायावी तेहि नाञँ। 

आवा सो प्रभु हमरे गाऊ॥ 

अधं राति पुर द्वार पुकारा। 

बाली रिपु बल सहै न पारा।४।५।२-३ 
बालि मह ही नहीं पाता । बालि को कोई चुनौती दे ओर वह उस चुनौती के 
सामने अपनै को ञ्जका दै ? उसने पायावी का पीछा किया ¦ 

इस प्रसङ्खं पर यदि आप आध्यात्मिके दृष्टि से विचार करं तो पार्पगे कि 
इसमे एक महत्व का सूत्र है । यह जो मय दानव रै, वह वड़ा चमत्कारी था, 
नगर-स्चना पँ बड़ा कुशल था । इसी मायावी दानव के सम्बन्ध मँ जब किसी 
न गोस्वामीजी से पृक्ठा कि महाराज, मय दानव ने चार सौ कोसकी सोने की 
लक्ख बना डाली, यह तौ असम्भव लगता है तो गोस्वामीजी ने कहा किं वह 
मय दानव तौ आपके पास भ्री है ओर वह वही करता रहता हं जो मय दानवं 
नै किया । जिस दानव नै इद्प्रस्थ मेँ युधिष्ठिर के लिए समाभवन का निर्माण 
किया तौ वह भी मय दानव था। तो जो लोग बहुत स्थूल दृष्टि से पढ़ते है, 
उन्हे लगता है कि यह क्या चक्तवास है । अब वहं रावण के समयमे था ओर 
युधिष्ठिर कै समय मेँ भी था। यह क्या बेकार बात है ? यह तो अनादि से 
अनन्त काल तक रहता है । पर यह जो मयं दानव दै, वह तो शाश्वत है, सदा 
है ओर जब यह पढ़ते ह कि रवण कौ सभा भी उसी न बनाई ओर युधिष्ठिर 
की सभा भी उसी ने चनाई तौ इसका अर्थ ह कि हमारा मन पाप-कल्पना मं 
लग जाप तो उसको भी एक रूपै देगा। ओर धर्मं के सन्दर्भ में 
भरी-“मनेव यो मनुष्याणां कारणं बन्ध मोश्चयो ।' मन मे ऊँचे-से-ऊंचे विचार 
आ सकते द वुरे-से-वुरे विचार आ सकते है । मानो यह जो मय है, यही 
व्यक्ति का मन है ओर मायावी इसका बेरा है--"पयसुत मायावी तेहि 
नाङ ।' 
यह मायावी कौन है ? हमारे मन में जन्म लेनेवाले दूर्विचार रै सङ्कल्प 

है उसी का नाम मायावी है । ओर मन मे जो यह मायावी दिखाई देता है, मन 
मेँ जब अच्छी बात आती है तब उसे पूरा करने मे णले ही हम सफल न हँ 
पर बुरे विचार आते ही उसे तत्काल पूरा कर देते ह। तो यह जो मनका 
सङ्कल्प है, यही मायावी है । ओर वह चुनती देता है अर्द्धरत्रि के समय । 
साधक को यदि बुराइयों की ओर से. दर्गृणों की ओर मे चुनौती मिते तो उसे 








क्या करना चाहिए 2 क्या उस प्रत्येक बुराई की च॒नीती को स्वीकार करके 
उसमे लड़ना चाहिए 2 क्या अपनी वीरता दिखाने के लिए कि हम कितने 
सामर्ध्यशीलं हं 2 ओर वदि बुराई सामने है. तो हम उससे लडकर दिखा रगे 
तब तो जीवनभर यह दृश्य चलत्ता रहेगा, कभी भी इससे छटकारा नही 
मिलेगा । 

हमारे प्रसिद्ध सन्त श्री उडिया बाबाजी महाराज कहा करते थे कि गोवि 
के जो कुत्ते होते ह उनका एक विचित्र स्वभाव देखेंगे । गोव के कृत्त 
कभी-कभी, उनके मन मेँ भी गौज आ जाती दै किसी ओर स्थान मेँ जाने की । 
ओर जब वे दूसरे मुहल्ते मेँ जते हँ तौ व्ह तौ व्यँ के कुत्तो का मुहल्ला 
होता है । वहीं सै गडा शुरू होता है । दूसरे मुहल्ले का कुत्ता आया तौ उस 
मुहल्ले के सारे कुत्ते उसे भौकने लगे । वावा कहा करते थे कि यदि वह हर 
भौकनेवाले कत्ते से उलद्च जाए तो वहां से कभी नहीं विकल पाएगा । तो 
उन्होने कहा कि साधक को तो वस उसी कृत्ते की तरह पूंछ दबाकर भागना 
चाहिए. उसको अपनी वीरता दिखाने के लिए लडने की आवश्यकता नहीं है । 
उस अकेले कृत्ते पर दस-बीस कुत्ते मिलकर आक्रमण करेगे तो वह क्या कर 
लेगा ? वावा कहा करते चे कि साधक स्वयं अपने आपको सिह न समद्लकर 
यदि अपने को श्वान के रूप मेँ देखे ओर्‌ पँ टबाकर भाग सके तो बुराई ये 
बच सकता ह । यह बहुत बटे अनुभव की बात है । उनका जीवन तो साधना 
का भण्डार था ओर उन्दनि जो नात करी वह बहे महत्व की है । 

साधक यदि यह निर्णय कर लते कि हम काम कै विजेता है, यह 
दिखलाने के लिए नमन श्ि्यो के बीच र्म बैठ जाए तव तौ उसका सर्वनाश 
ही हौ जाएगा । मानो वह वह चेष्टा करने लगे तो साधक का विनाश होगा । 
तो वस्तुतः बुराइयों से लडना आवश्यक हो जाए तो लड़ना पमी पड़ता है, 
अनिवार्य भी हो सकता है । लेकिन कभी एेसा भी बुद्धिमान्‌ व्यवित होता है 
कि जो समदम तेता है कि उचित यही है किं अपने आपको उस बुराई से दूर 
कर लो । व्यवित्त की सबसे बडी समस्या यही ह । वह इतना अभिमानी दै कि 
कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई मृधे चुनौती दे ओर मँ नाहीं कर 
टं । ओर यह मायावी सचमुच मायावी है । जव- 

अर्धं राति पुर द्वार पुकारा। 
बाली रिपु बल सहै न पारा॥ 


कृपा ओर पुरुषार्थं १०१ 


ओर जब बालि निकलकर बाहर आया तौ वह घना गया । उसे तौ यह 
कल्पना भी नहीं धी कि बन्दर रात मेँ भी बाहर आ सकता है-"देखि सो 
धागा।' ओर तये जो दो भाई है ओर दोनों मे अनोखा अन्तर है। बालि 
जितना ही वीर रै, सुग्रीव उत्ता दी दुर्बल । साधारणतया उसे दुर्बल नहीं कह 
सकते, पर उसमे वैसी वीरता नहीं थी जैसी बालि में थी । लेकिन नकल करने 
की भी आदत होती है साधको मे । बालि जा रहा था तौ वह भी पीछे लग 
गया । च्य 2 बौलै, कोई यह न समञ्ञ ले कि मैन सङ्कट कै समय भाहं का 
साथ छोड दिया । इसलिए उसने बालि का अनुगमन किया ओर बालि को 
देखकर भागता हंआ मायावी एक गुफा में प्रविष्ट हो गया । 

यह हमारे मन की जौ वासनां ह वै कभी-कभी दुर्गुण के रूपम 
्रत्यक्च होती है । कभी ये दुर्गुण अन्तर्गुफा मे प्रविष्ट हो जाते दँ । तव बालि भरी 
उस गुफा मे पैठने लगा ओर सुग्रीव से उसने यदी कदा, तुम यहीं पर रहो, 
म्ह शीतर आने की आवश्यकता नहीं है । मँ उसे पद््रह दिन मे परास्त कर 
लूंगा । ओर यदि पन्द्रह दिन बाद भी मैन लौरातो समञ्च लेना कि मेरी मृत्यु 
हो गई । किन्तु उस गृफा मेँ मायावी के साथ अनेक रत्य छपे हुए थे ओर 
बालि से उनका युद्ध चलता दै । ओर मन के सह्भूत्प-विकल्पों से सद्र्ष तो 
बड़ा लम्बा खिचता है । सुग्रीव नै कहा किं वह पन्द्रह दिनं के स्थान पर एकं 
महीने तकं प्रतीक्षा करता रहा ओर जच मैने देखा कि गुफा से रक्त की धार 
बह रही है तो मै डर गया । क्योकि मुद्ध लगा कि यह रक्त मेरे भाई बालि 
काद । ओर जव मायावी ने मेरे भाई कावध कर्‌ दियातोषिरमँतो क्या 
लगा ? इसलिए यहाँ से भागो । बालि इतना अधिक वीर है कि वह भागता 
ही नहीं है ओर इसके विपरीत सुग्रीव इतने भगोडे ह कि जच देखो तव भागने 
की बातत करते रै । पलायनवादी होना चाहिए कि चीर होना चाहिए ? दोनों 
बातें समय पर सही ओर गलत दोनों ही हो सकती ह । 

सुग्रीव लौरकर महल मेँ आए ओर घोषणा कर दी कि मायावी ने बालि 
को मार दिया । लोगों ने कहा करि राजा तो होना ही चाहिए । ओर तब उन्होने 
सुग्रीव से अनुरोध किया ओर सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गए । यह सुग्रीव के 
चस्ति की ट्सरी दुर्बलता थी ओर दूसरी दुर्बलता का तार्य वही है कि वे 
कह सकते थे कि बालि हमारे बडे श्राता थे ओर उनका पत्र अंगद है । तो 
परम्परया राज्य तो अंगद को मिलना चाहिए, पर जब सत्ता का प्रलोभन आता 





है तो उससे निकल पाना वडा कठिन है ओर सुप्रीव राज्य स्वीकार कर्‌ लैते 
दै । दूसरी ओर्‌ बालि मायावी ओर उसके साथियो का वध करने मे सफल 


"होता हे । किष्किन्धा पहुंचकर उसने ज्यों ही देखा कि अरे, मेरे सिंहासन पर 


सुग्रीव वैठ गया ? बस-- 
देखि मोहि जिं भेद बढावा । 

भेद-बुद्धि का उदय हुआ । यह स्वाभाविक भौ है । जहां अभिमान होगा 
वहाँ दैत अवश्य होगा, क्योकि द्वैत कै विना अभिमान की पुष्टि नहीं होती । 
हैत अभिमान का स्वाभाविक परिणाम है, फल है । अचर आप कल्पना कौजिप 
की यदि अंगद सिंहासन पर बैठे हए मिल जाते तो बालि को वुरा धोड़े ही 
लगता ? उसको लगता, जच उन्दँं कह दिया जाता कि आपकी मृत्यु कौ 
कल्पना से आपके पुत्र को राज्य दे दिया गया तो उसक्रो लगता कि ठीक है, 
लगता है करि उनक्र श्रम दौ गया । लेकिन बालि ने यह तर्कं दिया कि इसने 
बहाना किया । क्यों 2 सुप्रीव ने वह गणित कर लिया किं अब मायावी 
निकलेगा तो मद्ये मारेगा तो कोई बचाव का उपाय तो करे । फलस्वरूप उसने 
एक बहत बडे पर्वतखण्ड को लाकर उस गुफा के गह पर रख दिया कि जव 
तक इस पर्वतखण्ड को हटाकर निकलने की चेष्टा करता रहे तव तक हम 
भागकर अपने नगर में छप जाप । तो बालि भी जब निकलने लगा तो उस 
पर्वत को तो ढकेलना ही पड़ा । उसे लगा कि सुप्रीच नै योजनापूर्वक पत्थर 
लगा दिया कि मँ निकल न पारं । तब आप जानते ह कि वह विद्वेष सुग्रीव 
कासच कुछ छीन लेता है । 

सुग्रीव भागता दै तो वालि उसका पीछा करता है । सुप्रीव सर्वत्र भागते 
पिरे ओर अन्त मेँ वै जाक ऋष्यमूक पर्वत पर अपने को स्थापितं करते ह, 
क्योकि बालि को श्राप है कि बालि वहनं नही आ सकता । सभी कथां बडे 
महत्त्व की है । यह श्राप बालि कौ क्यों मिला ? बालि ने दुन्दुभी नामक राक्षस 
को भी मारा, वह राक्षसो को तो मारता ही रहता था। तो मारकर फिर वही 
दिखावे वाली बात । रावण को तो बगल में दवाया, लैकिन दुन्दुभी राक्षस को 
मारने कै बाद उसने सोचा, कये प्रदर्शन हो, तो ऋष्यमूक पर्वत पर्‌ 
ऋषि-मुनिर्यो का आश्रम था, वहाँ उटाकर फक दिया कि मुनि लोग भी देख 
किं बालि कितना बड़ा योद्धा है । पर मियो को यह असह्य लगा कि यह 
व्यित प्रदर्शन कर रहा है ? चा ओर रवतत फैला दिया, अपवित्र कर दिया 


कृपा ओर पुरुषार्थ १०३ 


आश्रम को । तव उन्हेनि श्राप दिया कि इस दुन्दुभी राक्षस के शव को जिसमे 
यँ फैका है, वह यदि यहाँ प्रवेश करेगा तौ उसकी मृत्यु हो जाएगी । जहाँ 
ऋषि-मुनि निवास करते है वहाँ अभिमानी का प्रवेश निषिद्ध हं । इसलिए 
सुरी वहा स्थित हौ जाते है । 

यदि आप रामायण ओर महाभारत कौ तुलनात्मक विवेचना करे तो 
आपको वहाँ भी ये दौ व्यवित्त दिखाई दँगे । सूर्य के अंश से कर्णं का जन्म 
हआ ओर इन्द्र के अंश से अर्जुन का। पर तता युग मेँ भगवान्‌ रामे 
सूर्यपुत्र सुग्रीव का पक्ष लिया ओर द्वापर में भगवान्‌ कृष्ण ने इनद्रपुत्र अर्जुन 
का पक्ष लैत हए सूर्यपुत्र कर्ण के वध कराने का उपाय किया । तरेता युग मे 
भगवान्‌ राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा की ओर इ््रपुत्र बालि परर स्वयं बाण 


चलाया । क्या यह युग बदलने से क्रम बदल गया ? यह्लँ भगवान्‌ ने सूर्य के 


पुत्र की रक्षा की ओर वहां इन््धके पुत्र की रक्षा की। एक सज्जन नै कहा 
भगवान्‌ नै हिसाब-किताच बराबर कर्‌ दिया । यह क्या चात हई ? एक बार 
किसी का साथ दिया दूसरी बार दूसरे का साथ दिया । उसमे अन्तर यही है 
कि द्वापर मै इनदरपुत्र अर्जुन नप्र हं ओर सूर्यपुत्र कर्णं गृणचान्‌ होते हप भी 
अभिमानी है । दूसरी ओर त्रेता युग में सूर्यपुत्र सुग्रीव नम्र है ओर इन्रपुत 
बालि अभिमानी है । 

सूत्र क्या है ? भगवान्‌ किसका साथ देते है? जिसमे अभिमान का 
अभाव है । यै" रहित व्यवित्त ही भगवान्‌ की कृपा पाने मे सक्षम ह । इसलिए 
दोनों मेँ भगवान्‌ की भूमिका वही है कि--'वेद पुरान बखानि कहं गुमान 
गोबिन्दहि भावत नाहीं ।' प्रभु कौ अभिमान प्रिय नहीं लगता । अभिमान को 
नेष्ट कर देना उनका स्वभाव है । तवे आप सत्र पाते रै कि एक ओर वालि का 
जीवन है जो अनेक उ्कृष्ट वीरता के कार्य करता हुआ भी रावण, मायावी, 
टन्द॒भी तथा अन्य राक्षसो को हराने पर अभिमान मेँ उन्मत्त हो रहा है । दूसरी 
ओर सुग्रीव मेँ दुर्बलता है, उसके चरित्र मे पलायन है, वरता का अभावं है, पर 
उसमे प्रतीक्षा की चृत्ति तो दै ही । पिते व्याख्यान में यह बातत आई धी कि 
कृपा के लिए तो प्रतीक्षा करनी पडती है । आप यह नहीं कह सकते कि अब 
आज ही मुदा पर कृपा हो जाए । केव होगी, कद होगी, किस रूप में होगी 
इये कौन बता सकता है ? 

आप पडते दै हनुमानजी साथ मेँ हँ ओर तवं वह समय आ जाता है, 
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वह स्थितिं आ जाती रै, वहं दृश्य आ जाता है कि जव भगवान्‌ श्रीरामभद्र 
ओर उनके प्रिय अनुज श्री लक्ष्मण दुर से आते हुए दिखाई देते ह । सुग्रीव 
आतङ्क है, भयभीत है । उसे यही लगा करि बालि ने कहीं हमे मारने क लिए 
ही तो इन दोनो योद्धाओं को नहीं भेजा हं ? सुग्रीव यदि केवल अपनी आंख 
पर भरोपा करते तवर तो वहं से भाग खडे होते, पर उन्हें लगा कि हारे 
सबसे सही मार्गदर्शक तो हनुमानजी ही हँ । हनुमानजी से उन्दने का कि 
आप ब्राह्मण का वैश बनाकर जाइए ओर पत्ता लगाइपए कि कहीं यै बालि के 
भेजे हए तो नहीं है 2 ओर कितनी बड़ी दुर्बलता है 2 उन्होने कहा, देखने क 
बाद वही से सङ्केत करना, आकर के मतं बताना । 
कहेसु जानि जियँ सयन वुञ्चाड । 

वर्यौ 2 बोलते, आप चताने जाओ ओर पीके-पीकेवे भी आ गए ततव ततौ हम 
पारे जागे । इसलिए आप वही से इशारा कर देना, मँ समद जाङगा । तो 
महाराज, सङ्कत पाकर आप व्या करेगे ? चोले, अपने पास तो एकं ही कला ह, 


, भ्रागने की- 


पठए बालि होहि पन पला । 

भागौ तुरत तजौ यह सैला ॥४/।०/५ | 
लेकिन कभी-कभी यदि सन्त का आश्रय प्राप्त हौ जाए तौ हमारी दुर्बलता भी 
भरगवत्माप्ति मे सहायक बन सकती है ओर यही हनुमान्‌जी की महिमा है । 
हनुमानजी कै चित्र मेँ हम यदि साधना, पुरुषार्थ, कृपां सका समग्र रूप एक 
साथ देखना चाहं तो सहज ही देख सकते हँ । ओर हम देखते हँ कि सचमुच 
हनुमानजी का रभु से मिलन होता है । हनुमानजी ने जन प्रभु से सुप्रीव कौ 
मिलाया तौ साधना कै मार्ग से नही, कृपा के मार्ग से मिलाया । 

देख लिया । प्रभु तै हदय से लगा लिया । कह सकते थे कि सयन 

चुञ्ञाने के लिए सङ्केत कर दैत सुप्रीव कौ कि आओ, आओ, स्वागत करो । 
लेकिन हनुमानजी ने प्रभू से यही कंहा- 

नाथ सैल पर कपिपति रई । 

सो सु्रीव दास तव अह । 

तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । 

दीनं जानि तेहि अभ्य करीजे 1४।३।२-३ 
महाराज, सुग्रीव यहाँ पर्वत पर रहते ह, आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए । 
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करितनी मीठी चात दहै । मानो साधन माने चलकर आना । तो कहा जा सकता 
है कि हनुमान्‌जी कह क्यौ नही देते कि आ जाओ । पर धन्य ह हनुमानजी, 
पुरुषार्थ के पञ्ज होते हए भी कि उन्हे कृपा कौ प्रतीति पर इतनी आस्था है किः 
उन्हनि प्रषु से यही सङ्केत किया कि रभु, जव आप जीव पर कृपा करने कै 
लिए अयोध्या से यहाँ तक आ गए तौ अवे इतनी दूर भी क्यो चलाते हैँ जीव 
कौ । यह भी आप ही पुरा कर दीजिपए्‌ । मानो जितना जानते ह जित्तना कु 
कह रहे है कि जीवों पर कृपा करने के लिप्‌ ही आपने यह अथिनय रचा है । 
आप चल करक सुग्रीव से मित्रता कीजिए । ओर बीच में मार्गं कितना सुन्दर 
बनाया? कि आप भौ कष्ट न करै । सुप्रीव बेचारा तो भागते-भागते थक गया 
है । कि अव वह यहाँ तक चलकर आनि मेँ भी समर्थं नही हँ । रोगी यदि 
समर्थो तो डक्टर वैद्यके पासं जाए ओर्‌ रोगी यदि खार से न उट सके 
तच तो वैद्यजी को ही वहनं ले जाया जाएगा । महाराज । आप दी पधार । आप 
देखते द कि हनमान्‌जी अपनी पीठ पर प्रभु को, लक्ष्मणजी को बैठाकर सुग्रीव 
से मिलादेतै दहै । कृपा कै मार्गं से हनुमानजी ने परम पुरुषार्थं स्वरूप हते हए 


, श्री दष्नि कराया, मित्रता करा दी । 


न्व ` 


संक्षेप मेँ सूत्र इतना ही है कि यह जो सुग्रीव का चरित्र है, जिसमे कृपा 
की हतनी बही महिमा सामने आती दै । भगवान्‌ स्वयं आते हे । वहां पर कृपा 
का दुरुपयोग सुग्रीव कै चत्र मेँ है ओर साधना, सत्कर्म ओर पुण्य का 
दुरुपयोग चालि के जीवन मे दै । प्रभु की यह महती कृपा ह कि उन्होने दोनों 
के संस्कार को मिराने कै लिए कैसी अनोखी लीला की । रावण के ऊपर प्रभ 
ने चाण बाद मे चलाया, बालि के ऊपर पहले चलाया । भगवान्‌ कहते हैँ कि 
पाप कै नाश ते भी अधिक आवश्यक है साधक कै जीवन का जो 
पुण्याचिमान दहै, वह नष्ट हो जाए । वह एक लम्बा प्रसङ्ग है । बस उसमे सूत्र 
यही है ओर बालि की सारी समस्या का मूल भी यही है, उसका केन्द्रबिन्दु 
यही है । भगवान्‌ राम ने सुग्रीव से यही कटा कि-- 

सुनु सुत्रीव मारि बालिहि एकि बान । 
पँ एक बाण से बालि का वघ करूगा- 
ब्रह्म रुद्र सरनागत्त गं न उवरिहिं प्रान ।४/६ 

ओर उसके बाद जब प्रु ने कहा-- सुग्रीव, चलो, चलकर थोडी गर्जना 

करो, बालि को चुनौती दौ, तो सुग्रीव घवरा गए । बोले, प्रभु, बालि को मारेगा 


१५६ कृपा ओर पुरुषार्थ 





कौन ? गै मारतंगा । ओर लेगा कौन ? बोले, लङ्ोगे तुम ओर मारूंगा भै । 
यदि यही साधक समञ्च ले, तो यह सतर दै । तुम लङो तो, तुम प्रयल तो करो, 


तुम पुरुषार्थं तो करो, म॑ँ तुम्हारे साथ हूं । पर यह नही किं महारज आपने 


प्रतिज्ञा की दै, तो आप लिए ओर मारिष । -दमको काहे को इर मे डाल 
रहे है । बस यँ पर प्रभु ने भेज दिया । 

सुग्रीव की गर्जना जब बालि ने सुनी तो उसका तौ वही अभिमान । बस 
निकलने लगा, तव तारा मे पकड़ लिया । बोली, पतिदेव ! किसकी गर्जना हं ? 
बोले, क्या सुग्रीव के स्वर प्हचानने में मुञ्चे कोई कठिनाई हो सकती है ? जो 
सुमरीव इर कै मारे भागता फिरा, यदि वहे गरजता हज दिखाई दै तौ उस 
गर्जना कै पीछे किसका वल है ? इस पर तो ध्यान दीजिषए्‌ । ओर तव उसके 
अभिमान की कला दिखाई दी । दो तरह के अभिमानी होते है । कुछ लोग 
दूसरों कौ बात तुरन्त काट देते है कि यह विल्कुल ठीक नहीं ह, पर कुछ लोग 
सोचते है कि एेसा कहने से तो बुरा लगेगा। तो यदि किसी ने कोई ऊंची 
बात कही तो कारन के स्थान पर उससे ओर ऊँची बात बता देते रै कि अर, 
तुम मुञ्चे क्या सुना रहे हो । हम तुमसे ज्यादा अच्छे-मे जानते ह । तो रावण 
जो है वहतो सीधे कारे में विश्वास करता है । मन्दोदरी नै समञ्चाया तो कह 
दिया तुम तो अत्यन्त दरपोक हो ओर-नारि सुभाव सत्य कवि कई । 

बालि ने तुरन्त कहा कि तारा, किसका स्वर है ? तुमह क्या लगता ह ? 
किसी बलवान्‌ का आश्रय लिया होगा । बालि ने कहा, बलवान्‌ नहीं वह तो 
ईश्वर दै । उसने कहा कि तुम उसे बलवान्‌ वतताकर मूञ्चे डराना चाहती हो ? 
मै जानता हं कि बह ईश्वर ह । तारा ने कहा कि महाराज मेँ जितना जानती धी 
उत्ते से हौ आपको रोका ओर आप जानते दै, फिर धी दुःसाहस कर रहै हं । 
वही ऊँची भाषा, तुरन्त कहा, अरे ! तुम इतनी इरपोक हौ किं तुम्हे यह भी 
नहीं पता कि ईश्वर का क्या लक्षण दहै ? ईश्वर तो सम हे । उसनै कहा- 

कह बाली सुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथ । 

धगवान्‌ तो समदर्शी है । मुञ्चे ओर सुग्रीव में वे भेद कैसे करेगे ? तुम 
मनुष्य मानकर उन्हे बलवान्‌ कह रही हो ? नही, वह ईश्वर हँ । मुंह देखने 
लगी तारा, तो तारा ने कहा कि महाराज, उन्होनि जब सुग्रीव को मित्र बनाया हं 
तो उन्दने कोई-न-कोई तो निर्णय किया है । तो, अच्छ, चलो, मुञ्चे मार दैगे 
तो चिन्ता क्या है? 


कृपा ओर पुरुषार्य चेच 


॥ 1 





कह वाली सु भीर भिय समदरसी रुना 
जौ कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि हों सनाथ ।[४/७ 


मेरा वध करेगे तो मँ सनाथ हौ जाऊंगा । कितनी ऊँची भावना है । भगवान्‌ 


मारेगे इसमे चिन्ता की क्या बात है । उससे तो गँ सनाथ दो जागा । 

हम लोग जित्तनी सरलता से बालि के विषय मेँ श्रम में पगे वैसे 
तुलसीदास नहीं पडे । उनसे पुषा गया कि, बालि मै दो भकार की भाषा का 
प्रयोग किया- ज्ञान की भाषा ओर भवितत की भाषा। तो ये ज्ञानी है कि भक्त 
है? गोस्वामीजी नै कहा न ज्ञानी है, न भक्त है। भाषा बोल देने से कोई 
ज्ञानी ओर भक्त थोडे हौ हो जाता दै । वह प्रसद्गं बड़ा विस्तृत है. इतना ही है 
कि भगवान्‌ ने प्रहार किया ओर बालि के नामने गए। तव बालि ने पृछा तो 
भगवान्‌ म यही आरोप लगाया कि तुम्हारी समस्या है 

मृढ॒ तोहि अतिसय अभिमाना । 


न्क त्ककन् लकि किति कौनि तकन 04 कनका -तक 


पप भुजब्रल आश्रित तेहि जानी। 


मानो भगवान्‌ पहले बालि षर्‌ प्रहार करते है ओर जव बालि का अभिमान नष्ट ` 


हो गया, समर्पण ओर नम्रता कौ बात आई तो भगवान्‌ कहते है तुम जीवित 
रहो । मानो भगवान्‌ कहते हँ कि हमें पुण्याभिमान मारना है, कोई पण्य को 


मारने की उपेक्षा थोडे ही र। बालि को मारना अपेक्षित नहीं दै। मानो जौँ 


पर, साधकं मँ अपनी विशेषता, अपने पुरुषार्थ का अभिमान है, उस पर बाण 
चलता है ओर वह अभिमान नष्ट होकर ही बालि धन्य हो जाता है ओर 
भगवान के धाम मेँ जाता है । तो मानो बालि का जो अभिमान था वही उसका 
अवगुण था ओर सुग्रीव ? 

ये सुग्रीव बेचारे तौ ठेस अनोखे है कि गए ओर भगवान्‌ से बड़ी ऊँची 
भाषा बोले थे कि शत्रु-मित्र मिथ्या है, पर बालि का मुक्का लगते ही आकर 
भरगवान्‌ को उलाहना दैनै लगे । आपने तो कहा था कि बालि को एक ही 
बाण से मारेगे जौर मँ पिरता रहा । भगवान्‌ नै कहा किं पहचान नहीं पाया । 

बड़ा मीठा सङ्भूत था ओर उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ते छं दिया, कृपा कर दी- 

कर परसा सुग्रीव सरीरा। 


तनु भा कुलिस गडुं सव पीरा ।।४/७/६ 
दर्द मिट गया । भगवान्‌ नै कहा एक वार ओर लड़ो । अब दूसरी बात आई 
मण कृपा ओर पुरूवार्थ 








| 


सुग्रीव के मन मे, कि अब भगवान्‌ शरीर छकर दर्द दूर कर चके आर भगवान्‌ 
ने कहाकिमँ वलभी देगा ओर बलदेर्दूगा तो जाकर लङो । तैयार हो 
गए्‌। सोचने लगे, कम-से-कम प्रु का बल तेकर हम लगे, बालि को 
हराणगे, पर अन्त मँ तो यद्ठी माना जाएगा किं अन्तिम युद्ध मं सुग्रीव जीता 
लेकिन गणिते गडबड गया । जव लङने पंचा तौ सौचा किं केवल भगवान्‌ 
के बल से काम कैसे चलेगा? तो उसने एक वस्तु ओर जोड दी । बोले 
थोडा भगवान्‌ का बल ओर थोडा अपना छल--दोनों मिला दे जो जबलपुर 
के नवयुवक विद्यार्थी की तरह चिना पडे एम. ए पँ प्रथम श्रेणी में पास हुआ । 
पैन पृच्छा, बिना पटे कैसे पास हो गए 2 बोले, इसका तौ सरल-सा उपाय है । 
क्या ? वौ, अकल, धन ओर नकल बराबर सफल । भइ, कृ अकल 
लगाया, नकल कर लिया, हौ गए सकल । तो उसनै यहं मान लिवां कि 
भगवान्‌ का बल ओर अपना छल, पर उनको पता नहीं था किः भगवान्‌ का 
बल ओर छल, दोनों जड नहीं सकते हँ । वह जो छल हं वह तो उलरा गणित 
हौ गया । 

जब बालि ने सुग्रीव को मारातो परी तरह स इर के मारे पुकार 
उठा- हे प्रभु, मैन बड़ा व्यर्थं का मेला ते लिया । कृपा करो, मैँ तो मरा-- 





मारा चालि राप त्तव हदय माद्य सर तानि ।४।८ 

वकी रक्षा हृई। बालि का अभिमान छूट गया। बालि कौ भी 
4 को धाम मिल गया, परं कृपा का दुरुपयोग-- वह एक सुरीर्धं प्रसङ्ग 
ह | 

सुग्रीव ने भगवान्‌ से कहा था- सीताजी का पतता भी लगाना रै । पर 
भगवान्‌ बहे कोमल हं, बडे कृपाल हँ । सुग्रीव ने सोचा कि यह तो उन्हेनि 
कहा नहीं है कि कितने दिन मेँ पता लगाना है तो देखेंगे । यही है कृपा का 
दुरुपयोग । भगवान्‌ ने कलङ्क लेकर, अपयश लेकर सुग्रीव को राज्य दिया पर 
सुग्रीव विषय-भोग मेँ धूल गए ओर त प्रभु को लगा कि नही, नही, यह तौ 
मेरी कृपा का अर्थ ही दूसरा ले रहा है । तव प्रभु ने कहा कि लक्ष्षण- 

सायक मारा मँ बाली। 
तेहि सर हतौ मृढ़ कटं काली ।४/। १७/५ 

जिस बाण से मनै वालि का वध किया था, उसी बाण से मै कल इस मूर्ख 


सुप्रीव का वध करूंगा । अव तो लक्ष्मणजी को लगा किं यह कार्य प्रभु के 
द्रा न होकर भेदे द्राय हो तो अच्छा। प्रु क्रोध में दिखाई दे रहे है प्रभ 
सुग्रीव को मासे कै लिए कह रहे हैँ । लगा, भगवान्‌ दण्ड देने के लिए व्यग्र 
है । ओर जब लक्ष्मणजी ने कहा कि आप क्यौ कष्ट करेगे, गै जाकर मार देता 
हं । आपने जिसके लिए इतना किया वह यदि इतना कृतघ्न है तो उसको मार 
देना ही ठीक दै। तो प्रभु तो भीतर से कृपाके पुञ्ज है, बाहर मे केवल नाटक 
कर्‌ रहे हं। 
प्रभु ने लक््मणजी से कंहा कि क्या तुम समह्चते हने कि मैँ सचमुच मार 
ालँंगा सुग्रीव को ? बालि को भी कहँ मारा शा, उसको भी तो छोड़नै के 
लिए तैयार था। प्रभु ने कहा, सुग्रीव इर कै पारे मेरी शरण मेँ आया है 
डरपोक दै । बालि मर गया तो इसका डर भी छट गया हं । तो इसका मरना 
तो यही है कि जाकर इसको फिर डरा दो । प्रभु जानते ह कि इसका कल्याण 
कैसे होगा । लक्ष्मणजी नै कहा, जो आज्ञा । जव लक्ष्मणजी जाने लगे तौ प्रभ 
को डर लगा । बोलै--लक््मण । अच मुद्रे डर लग रहा ह । आपको किससे 
हर्‌ है 2 तुमने जब्र कहाकिमैँजारहाहंतो मुञ्चे यह डर लगरहाहैकि तुम 
तो जानते ही हो कि सुप्रीव जितना डरपोक है, उतना ही भ्रगोडा है । तो कहीं 
पेसे नहीं डराना कि वह कहीं भाग जाए । पेये डराना कि इधर ही अवे- 
तव॒ अनुजहि समुद्यावा रघुपति करस्ना सीव । 
भय देखाईइ लै आवह्‌ तात सखा सुग्रीव ॥४/९८ 
सूत्र यही है कि भगवान्‌ तो कृपामय हें । पर वे कभी-कभी जीव को 
अपनी शरण मेँ बलान के लिए दण्ड का नारक करते है । पर विचित्र है जीव 
का स्वभाव । सुग्रीव आए लेकिन हनुमान्‌जी ओर लक्ष्मणजी उन्हे साथ लेकर 
आए । आने पर सुग्रीव ने सफाई क्या दी ? यह नहीं कि भूल हो गई । उन्दने 
भगवान्‌ से यही कहा- 
नारि नयन सर जाहि न लागा। 
घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ 
लोभ पाँस जेहि गर न वँधाया। 
सो नर तुमह समान गधुराया।४/२०।४-५ 
प्रभु, जो काम क्रोध, लोभर को जीत ले वह तो आपके समान ह । तो 
भगवान्‌ कै भित्र है तो भगवान्‌ के समान तो होना ही चाहिए । जीव है भी 


११० कृपा ओर चरषार्थ 








भगवान्‌ का मित्र । लेकिन वाह रे सुम्रीव ! सुपम्रीव कहने लगे किम क्या 


करूं । क्या ? बोले ग भ चाहता था कि म मापकी तरह वनु, पर- 


यह गुन साधन तें नहि होड । 
तुम्टरी कृपां पाव कोड कोड ।॥४/२०/६ 


यह तो आपकी कृपा से होता है । 


एक कृपावादी है, एक पुरषार्थवादी । भगवान्‌ तो उदार ह हंसने लगे । मानो 
इसका अभिप्राय यह टै कि हे जीवन मँ कृपा के नाम पर वह सन्तोष नहीं 
करलतेनादैकि जो कुक होगा वह कृपा सै होगा। ओर हम अपने जीवन मे 
धथोडे-से सद्गुणो के द्वारा सह भ्रम न पाल लेँ किं हम बुराइयों को निःशेष कर 
सकते ह । इसलिए श्रो हनुमानजी कै समान जिसके जीवन मे साधना ओर 
कृपा दोनों कौ पराकाष्ठा है ओौर मूञ्चे विश्वास है, वै ही हमारे आराध्य हैँ । 
ओर कृपा तो अनन्व है । इसी को भगवान्‌ की कृपा मान लीजिए चाहे इच्छा 
मान लीजिए जो भी है, प्रभ ने जैसा कहलवाया वैसा कहा गया । आप लोगों 
के प्रति गेरा बार-बार अभिनन्दन है । 
जासु नाप भ्रव भेषज हरन घोर त्रय सुल। 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥ 


॥ बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय ॥ 


